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भगवान्‌ सूर्य नारायणकी जय 


aR आदित्य दिवाकर Fo तमिस्र । 
तपन भाजु भास्कर keg विष्णु विभाकर ॥ 
धाझु-चक्तधर रक्हार-केयूर-सुकुटणर॥। 
ag लोकेश vear N 
सबिता देव अनादि सप्ठि-जीवन-पालनपर । 
पाए-सापद्ठर AREK SANET ॥ 
महातेज साण्ड मनोइर AT । 
अयति gå नारायण, जय-जय Åge ॥ 
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पाद EE- Fat जपने जीवनमे om ga- 
महापुरुषका सङ्ग प्राप्त हो चुका है, उसके तमान 
सौमाग्यत्रान्‌ और कोई नहीं है | ऋषमदेवजीने कहा दै-- 
धभद्ापुरुषोंकी सेआ-सङ्गति मुक्तिका और विषय-कामियोंका 
सङ्घ नरकका द्वार है | महापुरुष वही हैं, जो समचित्त 
हैं; शान्त, क्रोधरहित, सवके छ्वितचिन्तक और सदाचार- 
सम्पन्न हैं । जो मगवानके प्रेमको ही एकमात्र पुरुषार्थ 
मानते हैं, जिनकी केवल व्रिप्रयचर्चा करनेवाले ard 
लया प्राणी-परिस्पितिखप भोग-सामम्रियोमे अरुचि है ।' 
याद रक्खो--मगवलोमी भक्त मद्दात्माओंके ळत्र- 
मारके सत्सज्ञके साथ खरग और मोक्षकी भी तुळना नहीं 
sl जा सकती, फिर संसारके तुच्छ भोगोंकी तो बात Å 
क्या है १ जडभरतजीने बतलाया कि 'महापुरुषोकी 
चरणधूळिसे जबतक जीवन अभिप्रिक नहीं होता, तबतक 
केवळ तप, यज्ञादि कम, दान, अतिथि-दीनसेत्रा, वेदा- 
प्ययत, देवोपासना आदि किसी भी साधनसे परमात्माका 
ज्ञान प्रात नहीं हो सकता | इसका कारण यह है कि 
महापुरुषोके समाजमें सदा पवित्रकीति श्रीहरिके गुणोंकी 
दी चर्चा होती रहती है; वहाँ भोगचर्चा होती ही नहीं | 
और वह भगत्रत्कथा--इरिच्चा मोक्षार्थी पुरुषकी बुद्धिको 
भगत्रान्‌में जोड़ देती है | 
याद रक्खो--जिन महात्माओंकी बुद्धि सर्वत्र सम- 
दर्शन करती है, जिनका हृदय पूर्णरूपसे भगवानूके 
प्रति समर्पित है, उन साधुपुरुषोके aar बन्धन 
धोना वैसे ही सम्भव नहीं है, जेसे सूर्योदय द्वोनेपर 
मनुष्यके नेत्रॉके सामने अन्धकारका RÍ“ | 
याद रक्खो--मद्दापुरुषोका सङ्ग दुभ अवश्य है, 
बड़ी चाह होनेपर भगवत्कृपासे हवी प्राप्त होता है और 
मिळनेपर भी मझात्माओंको पहचानना हमारी af 
ळिये वैसे ही कठिन है, जैसे पत्थर तौळनेके बड़े तराज- 
पर हीरा तौळना; पर यह निश्चित है कि महात्माका 
दशन-सङ्ग अंमोघ & I मनुष्यकी वृत्तिके अनुसार उसका 


न्यूनाधिक मङ्गरमय आध्यात्मिक फळ अवश्य ही होगा , 
अतएव मह्दात्माओंका सेवन करो; उनके के अनुसार 
देवी सम्पत्तिकी साधना तथा भजन बढ़ाते रहो | åt 
महात्माकी न कभी निन्दा करो, न अपमान करो | 
याद रक्खो---शवरूप जड शरीरको आत्मा मानन 
बाले ळोग डेष्यावश महापुरुषोंकी चाहे सदा ही निन्दा 
करते रहें---महापुरुष उनकी चेष्टापर ध्यान नहीं देते; 
क्योंकि निन्दा नाम-रूपकी ही होती है और महापुरुष 
नाम-रूपसे परे होते हैं | पर मद्दात्माओंके Fot 
qÈ उन छोगोंके इस अपराधको न सहकर उनके AT- 
ओजको नष्ट कर देती है । महापुरुषोंकी निन्दा वास्तवे 
बड़ा ही जघन्य कार्य है, जिसे दुष्टलोग किया करते 
हैं । श्रीझुकदेवजीने राजा परीक्षितको बताया था कि 
“जो ळोग मह्दापुरुषोका अनादर-अपमान करते हैं, उनका 
वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, ळोकपरळोक, 
विषयभोग और कब्याणके सब-के-सब साधनोंको नष्ट 
कर देता है ।? अतएव निन्दा तो किसीकी न करे, पर 
मद्दापुरुषोंकी निन्दा-अपमान तो कभी भूलकर भी न करे | 
याद रक्खो--जो अपने-आपको सर्वया मिटाकर 
केवळ ARR हो चुके हैं, उन भगवानूके जनोंमें 
भौर भगवानूमें मेदका अभाव होता है | वे भगवानूके 
साय घुळ-मिंलकर एक हो जाते हैं | अतएव उनका 


सेवन भगवानका ही सेवन है | संत-महात्माके सेवनका 


अभिप्राय है--उनके द्वारा बताये. हुए मार्गपर संदेहरहित 
तथा उत्साहयुक्त होकर अनवरत ळते रहना, उनके 
बताये हुए आचरणोंको जीवनमें उतारना, ÅÅ Å 
बनना, अपनी जानमें इसमें कभी भी जरा भी त्रुटि न 
होने देना | फिर भगवत्कृपासे तथा महात्माके सङ्गके 


अन्यथे प्रभावसे सारे विष्नोंका नाश होकर भगवान्‌ या | 


मगवानूके सुढुळम दिव्य प्रेमकी प्राप्तिसे जीबन सफळ 
हो ह्वी जायगा | 
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भगचानकी प्रापिके छुछ सरल साधन 
MEA भगवव्माप्रिके अनेक साधन बताये गये हैं | पर 
कुछ साधन ऐसे हैं, जो सबके लिये हितप्रद हैं, जिनमें 
तमय कम अपेक्षित होता है, पर जो प्रत्यक्ष 
वाभकारी AA हैं तथा जो ळोक एवं परछोक---दोनोमें 
Ra होते ETR साधनोंको नियमकी भाँति काम- 
में ळाना चाहिये | ऐसे कुछ साधन इस प्रकार E—— 
१-गत्येक माता-बहिन-भाई---सबको अपनी 
आत्माके कल्याणके छिये «nar नामका जप 
अधिक-से-अधिक नियमसे करना चाहिये | जो जितना 
जप कर रहे हैं, वे उससे कुछ और बढ़ाकर करनेकी 
चेष्टा करें | 
२-उठते, बैठते, चळते--सब समय भगवानको 
याद करनेका अभ्यास करना चाहिये | पाँच मिनट, 
दस मिनट, पंद्रह मिनट, आघा घंठा--करते-करते 
निरन्तर याद करनेकी चेश करनी चाहिये । इसके छिये 
जार सुगम उपाय E— 
( क) प्रतिदिन एकान्तमें बठकर करुणभावसे 
गद्गद बाणीसे भगवानसे प्राथना करें-- 
R परमेश्वर | में हृदयसे आपकी स्मृति 
करना चाहता हँ | | आपसे भीख _ मॉगता 
हुँ कि आपकी स्मृति बनी रहे ।' 
( ख) नियमपूवक सत्सङ्ग करें। कहाँ सत्सङ्ग 
नहीं मिले तो शाख एवं सदग्रन्थोका 
खाप्याय करें | 


( ग) बार-बार ऐसा विचार कर--'मानव- 
जीवनका समय मूल्यवान्‌ है | मलुष्यका 
शरीर मिळ गया, यष्ट भगवानूकी दया 


है | बद्‌ इस बार eat वश्चित 
रह गये तो मारे समान कोन मूर्ख है | 
अमूल्य समय अमूल्य काममें ही लगना 
चाह्विये | भगवान्‌की स्मृति अमूल्य å । 
इस विचारसे भगवानकी स्मृति 
लाभाविक होगी i 
( घ ) मृत्युको बरावर याद रक्ख--धार-वार यह 
विचार करें कि “मृत्युः न जाने कब आ 
जाय | å समय भगवानकी स्मरति 
af ही चाहिये; अतः जबतक निरन्तर 
भजन न हो तबतक बड़ा खतरा है | 
--ईन चार उपार्योको कामम ळानेसे भगवानकी 
स्पृतिमें बड़ी सहायता मिळती है । 
३-अपने गुरुजर्नोको पद एवं अधिकारकी मर्यादा- 
के अनुरूप प्रतिदिन प्रणाम करें । जो गुरुजन 
उमीप न हों, उन सबको मानसिक प्रणाम करें। 
ve साय प्रेमका व्यवद्दार करें, सवका हित 
कीरो हो, थह यात सोचें और यथाशक्ति उसके 
अनुसार शाचरण करें | सबको भशवानका 
खरूप समक्षकर उनके साथ प्रेम करें I i 
५-अपनी योग्यता एवं सामथ्यके अनुसार 
TA सेवा | जो बड़े हैं, पूज्य हैँ, दुखी 
हैंउनकी सेवाका अधिक महत्त्व है | सबको 
मगवान्‌ समझें और इसी भावसे सबकी सेवा I 


` अपने पास जो मोग-पदाथ तथा er साधन हैँ तथा 


जो और प्राप्त हों, उन्‍हें दूसरोंकी सेवामें små और 
इसमें अपना smart समझें । सेवामे दो वस्तुओंकी 
आवश्यकता है---सेवाके उपकरणकी एवं शारीरिकश्रमकी] 
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HR समान gs हें | पडळीम GR व्याग 
झरना पड़ता å और Ui अइंताका | ami 
भगान मानकर सेवा करें तो हमें भगवत्सेवाका ही 
ळाभ होता हैं। सेवाको सगवानूकी सेवा बनाना यह 
सेवकके झाथकी बात å । निरन्तर इस भावको बनाये 


रखे कि “साक्षात्‌ नारायण ही इस रूपमें प्रकट होकर 


सेवा ले रहे हैं! तो वड सेरा नारायणकी ही 
सेवा होगी । 
६-मान-प्रतिष्ठका त्याग करें । मान-बड़ाई- 


प्रतिष्ठाकी इच्छा आव्यात्मिक दृष्टिसे मरणकी इच्छा है। अच्छे- 
अच्छे पुरुष इसमें फंस जाते हैं और साधनसे च्युत हो 
जाते हैं । कश्वन-कामिनीका त्याग करनेवाले भी सान- 
बड़ाईमें जाकर रुक जाते Å | अतएव मान-बड़ाई-प्रतिष्ठासे 
पदा सावधान रहें । 

७-इन्द्रियोको एवं मनको संयमित ad । 
संयम मनुष्यकी रक्षाके लिये किलेका काम करता है 
तया साधन करनेकी शक्ति प्रदान करता å | जो 
व्यक्ति संयमको महत्त्व नहीं देता, उसके सब साधन 
निश्चय ही sem होते हैं । ag कोई भी काम 
EET रूपसे तहीँ कर gaa | भतएउ शारीरिक एव 
मानत्तिक--दोों RR संयमो अपनः i 


am) 


८-ग्रतिदिन नियमितरूपरी dan Sraa 
करें | वेद, उपनिंपदू, 19918, श्रीमदूभगवद्गीता, 


श्रीरामचरितमानस, मह्ापुरुर्षाकी वाणियों आदि स्वाष्याय- 
के ळिये उत्तम Å । स्त्राष्यायसे भगवानके GU, रूप, 
गुण, ऐरवय, महत्व, Se आादिका ज्ञान होता! हे तथा 
अपने कतव्यका बोध होता है | 


९-घबसे et बात है कि अपने परम 
प्रिय प्राणाराम प्रमु मोइनको कमी दिळसे नहीं far । 
त्राण सले ही चले जावें, आपति नहीं, पर Å प्राणप्राण 
कमी grad न जावे । जहाँ नेत्र जाये बहीं परमात्मा- 
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वो देखे, कानसे उनकी चचा झुमे, पो 


उनके मामका जप करें, शरीरसे उनकी सेवा करें, 
मनसे उनका चिन्तन-स्मरण करें---इस प्रकार अपनी 
सारी इन्द्रियोंकी सदा aat छगाये EE | 


aud अपने eden समञ्भकर सबकी सेवा करें 


जबतक मृष्यु दूर है, शरीर नीरोग छै, तबतक हमें 
लपने उद्धारका प्रयत्न कर लेना चाहिये | वही हमारा 
मित्र है, वही हमारी धर्मपत्नी है, वडी हृमारा अनु 
है, जो हमको मगवानकी ओर बगाता छै; नहीं तो सम 
वार्धके सम्बन्धी हैं। हम जिस amt हैं, उसी 
आश्रमे धमका पालन कर दम भगवानको प्राप्त कर 
एकते हैं | गृहस्थमें रहते हुए. ह्वी इम भगवानको कीर 
ळग सकते Å | अतएव सब AAR बिचारकर जीवन 
के एक-एक क्षणको अमूल्य समझना चाहिये और उभे 
भगवानके स्मरण-मजनमें fam चाहिये । नहीं तो, 
महान्‌ हानि है । शाखमे अनेक प्रकारके SEAT 
वर्णन है | महात्मा तुळ्सीदासने रामायणम एक सअ 
साधन बताया हे--- 

हो समन्य ताक असि मति य दरह KOF । 

है Bam HEUN ST GR समथर ४ 

बान्‌ संवत ई उनके चरण, नेत्र; EM, FA 

हादि एब जगह Å ! इससे सन जगद, सम्म भगवान 
को अनुभव करके सबकी सेवा करनी चाहिये | 


दबकी सेत्रा करनेके कई माव हो सकते Å । 
नमे. 

( १) सब्र भगवानूकी संतान हूँ, 

भाई हूँ ) BANE सबकी सेमा करना YA परण 
aa हे । 


( २ ) सब हमारा आत्म हैं; aaya सबके i 


में इम अपनेको ह्वी अनुभव कर सबकी सेत्रा करें | 


ga EM . 


| 
| 
| 
| 





aa ८ ] 
भाईसे कमी वेर मी हो सकता है, पर अपनी आत्माके 
प्रति तो कमी परायापन भी नहीं हो सकता । 

(३ ) सब हमारे इष्टदेवके स्वरूप Å | कभी क्रोध- 
में आकर अपने-आपको भी मनुष्य नुकसान पहुँचा 
सकता है, पर अपने इष्टदेवके प्रति इसकी सम्भावना 
नहीं रहती | अतएव a अपने इृष्टदेव भगवानको 
अनुभव कर सत्रकी सेवा करनी चाहिये । 

इस ग्रकारकी सेवाके få योग्यता प्राप्त करनी 
पड़ती है । इसके साधन हैं--सप्य-अहिंसात्रक्षचका 
पाटन, काम-क्रोध-ळोम आदिका त्याग, AE ध्यान, 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, सबके साथ पवित्र व्यवहार तथा 
हृदय खोलकर गद्गद MÅR करुणमावके साय प्रसुसे 
प्राथना करना--है नाथ | ऐसी vu करें, जिससे सब 
ET में आपका अनुभव कर gó |, भगवान्‌ बड़े 
प्रेमी एबं दयाळु å; वे जीवकी इस प्राथनाको अवश्य 
सफळ करते हैं | 

सदा भगवानको देखते रहिये; कभी निकम्मा 
न रहिये 

मनुष्यको कभी निकम्मा नहीं रइना चाहिये | जो 
मनुष्य कमी निकम्मा नहीं रहता; उसकी सब जगह 
पूछ होती है, कामचोरकी कहीं भी पूछ नहीं | परमात्मा 
दीर्नोका साथी है, मूखेका भी साथी है, पापीका भी 
साथी है, पर कामचोरका साथी नहीं है | 


खूब काम करे,भूतकी ज्यों | एक कथा दै-एक भूत या । 


` एक आदमीने भूतको सिद्ध किया। भूत प्रकट हुआ | भूतने 


कहा ---मैं तुम्हारा सब काम करूँगा; पर शत यही 
है कि aa निरन्तर काम बताना होगा। जिस दिन काम 
नहीं बताओगे, उस दिन Å तुमको खा जाउँगा ।! 
तदनन्तर जो भी काम बताया जाता, भूत एब तुरत 
कर देता | आदमी बहुत परेशान get | उसने जपने 
भाईसे परामश किया | भाईने कहा --इसके ळिये एक 


ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके अमुतोपदेशा 
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बॉस ळाकर गाइ दो और भूतसे कह दो कि इसपर 
चढ़ो और उतरो | जबतक Å दूसरा काम नहीं बताउ, 
यही करते रहो |? अपने भी एक भूत ल्गा हुआ है | 
अपना मन ह्वी भूत है | इसको भी एक काम दे दें । 
अपना हृदय घर है और भगवानका खरूप Å बॉस 
å | उसकी धारणा करना Å बॉस mem हवै | 
Gan लेकर मस्तकतक तया मस्तकसे लेकर 
चरणोतक परमात्माका चिन्तन करता रष्े-मनको 
यही बताना है | कमी भगवानके चरणोंको देखे, कमी 
कमर देखे, कमी आभूषण देखे | चरणोसे मस्तकतक, 
और मस्तकसे चरणतक मगयानूको ही देखना है | 
कभी ug देखे, कभी गदा देखे, कभी चक्र 
देखे, कमी पद्म देखे---इस प्रकार निरन्तर 
भगवानको देखता रहै | साय ही भगवानके गुण, 
प्रभाव और चरित्रको मनसे स्मरण करता रहे | बस; 
इससे मन aat हो जायगा और eat जीतन 
सफळ AM | 


भर्गवानकी प्राप्ति करानेमें मद्दात्माओंका ROS 


जो भगवानूके शरण होना चाहता दै, उसे 
चाहिये--मनमें ऐसी इच्छा रखते इए गद्गद वाणीसे 
अगवान्‌से प्रार्थना करे--“प्रभो | मेरा तन, मन, 
धन---सब आपका Å À क्या करूँ, किस प्रकार 
इनको आपके सम्पण करूं ९? शुद्दमावसे भगवानसे 
प्रार्थना करनेपर हृदयमें खतः भाव उत्पन्न होगा कि 
'दैवी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण करो और आसुरी-सम्पत्ति- 
का यथासम्भव त्याग करो | अर्थात जो तन-मनके काये 
aaret ओर छे जानेवाळे हैं, उन्हें अपनाओ; जो 
मगवानकी AA इटानेवाले हैं, उनका त्याग करो | 
हृदयकी इस प्रेरणाके भनुसार SAR आचरण करो, 
तनिक भी विचळित मत det | जब इम शक्ति रहते 


हुए, भी हृदयकी प्रेरणाके अनुसार काम नहीं करते तो | > Å 
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पमझना चाहिये क्रि हमारे sona होनेमें उतनी i 
कमी है । 

भगवानूके शरण होनेमें महापुरुषो एव gala बड़ी 
एहायता प्राप्त हो सकती है | महापुरुषांसे स्पष्ट व्यवस्था 
भेळ सकती है कि 'ऐसा करो, ऐसा मत करो ।' 
प्रनकी प्रेरणाके अनुसार करनेमें बधा धोखा होता 
है । बह प्रेरणा होती है--'कामप्रेरितः और इम मान 
लेते हैं उसे 'भगवान?की । भगवानकी वास्तविक प्रेरणा 
औन-सी है, यह निर्णय करना कठिन होता È | 
महापुरुषोंके आश्रयमें em डर नह रहता | जैसे 
må प्रेरणा इई---'असुक स्थानपर संकट छै, शरीर 
एबं धनसे सेवा करनी चाहिये ।' तुरंत Å मनमें दूसरी 
aan åå है--“ली-बच्चोंकी छोड़कर वहों सेवा करने 
aa जाओगे तथा इतने रुपये इस काममें STAR 
ae छिये क्या बचेगा ९! इम मनके rat था 
जाहि ह, खयं जाकर सेवा करनेका विचार छोड़ देते 
३ और सेवाकार्यके ळ्यि रुपये भी कम भेजते हैं | पर 
्ठपुरुषका आश्रय AAN ऐसे मोकेपर वे हमारी रक्षा 
अर लेते हैं । ते स्पष्ट बता देते हँ कि 'असुक प्रेरणा 
पर्वानकी है और असुक प्रेरणा मनका धोखा है | 

शरण होनेमें अहंता एवं ममता सक्छे बड़ी याधार 
है | जवतक अपनी बुद्धि काम करती रती है, तत्रतक 
हण भगवान्‌ या महात्मा किसीके भी शरण नहीं हो 
उक्ते | अतएव जब हमें कोई महापुरुष मिळ ar तो 
हमें चाहिये कि इम अपनी सम्पूर्ण भइंता-ममताको उनके 
वरणोंपर अर्पण कर दें, ar वे इन्हें मिद्वीमें ही 
निळा दें | महापुरुष इन्हें खीकार कर इमें मगवालूकी 
शरण प्राप्त करा देंगे । 
महात्माओको अपना सब कुछ अपण कर दें और 

gal कडे अलुसार अपना जीवन बनावे 
जसे बीमा कम्पनीमें जीवनका, वस्तुओंका बीमा 


कण्याण 
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बेचा जाता a AR भी विकल पे ही पारमार्यिक बीमा भी बिकता 
है । इसमें विशेष पारमार्थिक ळाम प्राप्त द्वोता है । बीमा | 
भगवान्‌ छेते हैं और प्रीमियमके खूपर्म EG और ` 
'मेरापन! देना पड़ता है | जो जितना "पे और 
'मेरापन? देता है, उसकी उतनी ही वीमा बिक गयी | 
सौदा दो प्रकारसे हो सकता है--चाहे दळाळकी 
माफीत करें, चाहे सीधा कम्पनीके मालिक स्वयं 
परमात्माके साथ कर È | दळालकी मार्फत सौदा EM 
दळाळ हमें विशेष ळाभ fett प्रयत्न करता È | 
पंत-महात्मा भगवानकी बीमा-कम्पनीके दळाळ å । 
उनकी मार्फत अपना Å, 'मेरापन” अपण करनेसे 
सुविधा होती दै । वे अपने विशेष ज्ञानसे इमे 
अप्रत्याशित छाम दिळवा सकते È | 

Af ब्यव्दारमें हम देखते हैं कि रोगी व्यक्ति 
वैद्य-डाक्टरको अपना शरीर शर्पण कर देता है-- 
डाक्टर-बैच कपनी समझ-रुचिके अनुसार चाहे जो 
क्षोषधि एवं सुई å । पथ्य-परहेज भी वह डाक्टर-वैधके 
कहे eger करता है | इसी प्रकार पारमार्थिक 
वाधनामें '्लंत-मह्ात्मा’को अपना सब कुछ अपेण कर 
हे और ठन्हींके कडे अनुसार अपना जीवन AA | 
माना, es av बड़ा धोखा दे; जिन्हें हम wd- 
महात्मा मानते हैं, सम्मव है; å संत न हो और हमें धोखा | 
द; पर शपना लक्ष्य ठीक होनेपर--सम्चे दयसे केवळ 
भगवान्‌ या मगवश्मेमकी प्रापिके लक्ष्यसे किये गये gado 
धोखा होगा तो मगवान्‌ वहाँ हमें सँमाळ लेंगे, प्रत्यश्च- 


amet वे हमें SAR सावधान कर देंगे | यदि इम * | 


घोलेमे पस गये Å तो å हमें धोखेसे निकाळ i | 
रोगी डाक्टर-वै्के प्रति अपनेको अपण करके यदि 
इनके कहनेके विरुद्ध खान-पान करे तो डाक्टर उसके 
छिये जिम्मेदार नहीं होता | छो, gs करके यदि रोगी 
बता देता है तो at उपर नाराज होकर भी ससे 
हानिसे बचानेका प्रयत्न करता है | इसी प्रकार संत 








संख्या ८ ] 


इारणानिति 
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महात्माके प्रति समर्पण करनेपर भी यदि साधक भूछ 
करता है, बुराई करता है. तो संत-मद्दात्मा उसे उस 
बुराईसे--भूळसे FAR हैं, sad कि वह साधक अपनी 








सूळ-बुराईको बिना किसी छिपाव-संकोचके संत-मद्दार्मा 
को बता दे तथा उस सम्बन्धमें उनके आदझका 
अक्षर: पाळन करे | 


शरणागत 


[ पूल्यपाद्‌ 


योगिराज अनन्तश्री देवरहदा बाबाळा 3943 | 


( प्रेपफ--भीरामकृष्णाप्रठादजी ) 


भोंक सदा यद्द समञ्चना चाहिये कि 'में भगवान्‌- 
के सम्मुख हूँ और संसार पीछे छूट गया हे |” इन 
शब्दोंके क्या माव हैं, इसको भी जानना और 
समझना आवश्यक है | यह मानी हुई बात हू कि 
मनुष्य जेसा विचार करता है, वह क्रमशः वेसा ही 
बन जाता है | विचारोंकी am यहाँ विशेष प्रधानता 
मानी गयी है | अब इन शब्दोंके भावपर विचार 
कीजिये | Å भगवानके सम्मुख $ em अथे 
यह है कि A भगवानकी शरणमे हूँ Po इसीको 
शरणागति? कहते हैं। जबतक भक्त भगवानकी 
शरणमे नहीं जाता, उसे भगवान्‌ प्राप्त नहीं हो 
सकते | जो मगवानकी शरणमें चला जाता है, उसे 
भगवान्‌ निर्भय बना देते हैं | संत तुळसीदासने 
रामायणम कहा है--- 

सम पन सरनागत भयहारी' 
gA प्रभु बचन हरष हचुसाना। सरनागत AST भगयाना | 
. भगवान्‌ शरणागत-वत्सळ Å | वत्सलका भी भाव 

बड़ा सुन्दर है । जेसे गौ अपने ( बछड़ेके वदनपर ळगे 
हुए मेलेको खयं अपनी जीमसे चाट-चाटकर साफ 
करती है, उसे निर्मळ बना देती है और ) बछड़ेको 
देखकर ft जाती है, वेसे ही भगवान्‌ भी अपने 
मक्तोंको पाकर द्रवित हो जाते हैं और उनके पापोंका 
नाश कर देते हैं -- 


सरन गएँ mg ताहु न स्यागा। fer द्रोह कृत अघ जेहि छागा॥ 


सनसुख होह Ala सोडि जवहीं | जन्स कोटि लघ raig वयडी 8 
भगवानके सम्मुख जानेका यही om & कि दे 
भगवान्‌ अपने भक्तोके सैकड़ों-सेकड्डों जन्मोंके पापाक! 
क्षमा कर देते हैं। बड़े-से-बड़ा पापी भी, जिसने 
अपनेको भगवानको समर्पण किया, तुरंत Ten 
बन गया | गीतामें भगवानके वाक्य हैं--- 
अपि चेत्छुदुराचारो भजते मासनन्यभाक I 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निंगच्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
अतिशय दुराचारी भी जो अनन्य मात्रसे भगवान्‌ 
की शरणमें चला गया, उसे साधु Å मानला 
चाहिये और ययार्थमें ag धर्मात्मा å ही गया और 
भगवानने उसका उद्धार कर दिया | våt भगवानूके 
सम्मुख होनेका अर्थ & | अब थोड़ा विचार उसपर भी 
कीजिये कि “संसार पीछे छूट गयाः---इससे क्या भाव 
है | संसार तो माया हे और वह नश्वर हवै । जड 
भगवानकी प्रतीति होगी, तो मायाका विनाश होगा Å | 
इसका मी साय-साय विचार रखना होगा कि ger 
माया छूटे | मायासे gata सरळ साधन å कि 
अपनी इच्छाओंका नाश किया जाय। जहाँ मनुष्यकी एक 
इच्छाकी पूर्ति होती है कि दूसरी इच्छा सामने चळी आती 


है और उसकी मी प्रतिके ळिये विकळता आरम्म हो जाती 


है इस तरह इच्छा-पर-इच्छा भाती गयी और उसका एक 


जाळ बन गया | यद्दी संसार है, जिससे विरक्त दोनेका 
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भाव मनमें करना है और जिसे क्रमशः छोड़ना | 
यह जगत्‌ नश्वर है; एकमात्र भगवान्‌ ही शाश्रत 
É | इस जगतूका नाश होना ही है, चाहे इसे इम 
मार्ने या न मानें और एकमात्र भगवानकी ही 
स्थिति सदा-सवदा है और रहेगी | 

भगवान्‌ काळोंके भी काळ हैं. और महाकाल हैं | 
इनको. काळ नहीं खा सकता। ते ही काळको भी खा 
जाते हैं | इसलिये ऐसे भगवान्‌, जिसके सम्मुख और 
सहायक ह, उसे भय किसका! भगवानको केवळ भक्ति 
शौर भात्र चाहिये । वे तो भक्तोंके अधीन रहनेवाले 
हैं और जहाँ भक्त उन्हें झुद्ध मनसे याद करते हैं, 
वहाँ वे झट पहुँच जाते हैं | इसका प्रमाण लेना हो 
तो किसी भी भक्तका जीत्रन-चरित्र उठाकर देखिये | 
आपको पता ळग जायगा कि भगवानूकी शरणागतिका 


Hey 








क्या रहस्य है | भगवानको अपने सम्मुख रखनेका एक 
यह भी भाव है कि आपके वे पयनिदेंशक हों | यह 
बड़ा उच्च भाव है, जो अजुनके जीवनमें प्रत्यक्ष है | 


यदि अजुनने अपने जीवन-रयका सारथि भगवानको न ` | 


बनाया होता तो महामारतकी लड़ाईमें पाण्डबोंकी जीत 
नहीं होती | इसलिये इर एक मक्तका यह ध्यान होना 
चाहिये कि वह भगवानके सम्मुख है और भगवान्‌ भी 
उसके सम्मुख हैं | भगवानसे सदा यही बिनय करनी 
चाहिये कि वे हमलेगोंके आगे रहकर हमळोगोंका 
मागं ठीकसे निर्देशन करें और कहीं पतन न द्वोने 
दें | यह्दी शरणागति और उसका रहस्य है | जो भी 
भक्त मेरे पास आते हैँ, में भी उनसे set वार्क्योको 
कहल्वाकर इसका संकेत करता हूँ ताकि वे इसके 
रहस्यको यथायमें qui और तदनुसार कार्य करें 


एक महात्माका प्रसाद 


( प्रेषक--भ्री “माधव? ) 


जो खभावसे द्वी जा र्दा है, उसे आप रोक नहीं 
एकते | उसकी तो यथाशक्ति सेवा कर दो अथवा उससे 
क्षमा माग लो या उसे प्रीतिपूवक बिदाई दे दो | ऐसा 
करते ही इम उससे अभिन्न हो stat, जिससे हमारा 
. नित्य-सम्बन्ध एवं स्वरूपकी एकता है | 
xX Xx X 
समस्त सामथ्यं शान्तिमें निहित है, संमहमें नहीं | 
शान्ति त्यागमें निहित है, रागमें नहीं | त्यागमें स्वाधीनता 
भीर संम्रइर्मे पराधीनता है | पराधीनताका अन्त करनेके 
ळियें इमें संग्रहरह्वित जीवनका अनुभव करना दोगा | 
gaí करनेमें साधक सदा स्वाधीन है | 


x xX 
oe जीवनमें ही प्रीतिंका प्रादर्भाव होता å | 
क्लि डा gas विद्यमान है | रसके भभावमें ही 


ferde उदय होता है और प्रीतिके अभावसे Å 
रसका अभाव द्वोता & | अतः निर्विकार sat ळिये 
प्रीतियुक्त जीवन अनित्रार्य है | 
x hi x 

प्रीति 'नित्यम्राप्त' से Å सम्भर है, किसी अन्यसे 
नहीं | जिससे संयोग स्वीकार कर ळिया दै, उसकी 
“सेवाः करना है और जो नित्य प्राप्त है, उससे 'प्रेमः 
करना है । जिसकी सेवा करना है, उससे 'ममतारहित' 


होना है और जिससे प्रेम करना है, उससे “अभिन्न? 


होना & और यही वास्तवर्मे साधन-तत्त्व है | 


X x X 


जो हृदय करुणारससे भर जाता है, उससे MAT | 
स्वतः मिट जाते हैं | राग-द्रेषके मिटते å त्याग और | 
प्रेम अपने-आप भा जाते हें | त्यागसे खिर-शान्ति तया 
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| 

| नित्य-जीवनकी उपलब्धि होती हे | प्रेम अगाध अनन्त- 
| रस प्रदान करनेमें समथ हैं | प्रेम एक ऐसा अलौकिक, 
| दिव्य, चिन्मय तत्त हैं कि जा कभी घटना नहीं, मिटता 
| नहीं और न कभी उसकी पूर्ति ही होती å; अपितु, वह 
| नित्य-नूतन ही रहता हैँ | इसी कारण उसकी आवश्यकता 
| सत्रदा समस्त विश्वकों रहती & | इतना ही नहीं, समस्त 
| विश्‍व जिसके किसी एक अंशमें है, उस अनन्तसे भी 
| 
कार्की दूरी तथा भेद नहीं रहने देता | इस दृष्टिसे 
फेवळ प्रेम ही प्राप्त करने योग्य तत्त्व हे | 





| 

| प्रीतिकी अभिव्यक्ति अचाह gA निहित & और 

Bisig दे डाळनेमें ही प्रीतिका उपयोग है---अन्य किसीमें 

| नहीं | प्रीति स्वरूपसे चिन्मय तथा अनन्त | इसी 
| कारण प्रीतिके उपयोगमें नित-नूतन-रस है | 
xX x 

दुःखका भय तथा सुखकी Sera ही मनको 

दिव्य तथा चिन्मय नहीं होने देती | अतः दुःखके भय 


| तथा सुखकी लोळुपताका साधकके जीवनमें कोई स्थान | 


| ही नहीं हैं | दृ:ख केवळ जागृति प्रदान करनेके लिये 
| और सुख उदारतापूवक सेवा करनेके लिये मिला है | 
| सुख-दूःखवके सदृपयोगसे मन स्वतः शान्त, शुद्ध और 
| दिव्य हो जाता å | 
xX X X 

सुख-लोलुपताका हेतु क्या हैं I स्वाथभावने Å 
सुख-लोळुपताको जन्म दिया है | स्वार्थभाव ser 
| छिये सेवाभावको अपना लेना आवश्यक है | वस्तुओके 
रहते हुए ही उनकी ममतासे रहित हो जाना है | 
X xX X 
| समयके सदृपयोगमें ही समस्त जीवनका सदुपयोग 
| निहित है | किसी भी वस्तुके बदलेमें समय नहीं मिल 
| सकता । इस इश्सि समयका सदुपयोग तथा आदर करना 


अगस्त V— 





अभिन्न करनेमें प्रेम ही समथ हैं; PA प्रेम किसी ` 


अत्यन्त आवश्यक हैं | यह तभी सम्भत्र होगा, जब 
साधक व्यथ चेष्टा तया sl चिन्तनका अन्त कर दे | 

xX xX x 

प्रीति रस प्रदान करती है, आसक्ति छुखकी आशा 

बढ़ाती है | इस दृश्सि प्रीति दाता और आसक्ति भिखारी 
बनाती & | अथवा यों कहो कि आसक्ति पराधीन और 
प्रीति स्वाधीन बनाती & | आसक्ति कोई भी ऐसी नहीं 
होती, जिससे अरुचि न हो जाय; किंतु प्रीति नित्य-नव- 
रुचि जाग्रत्‌ करती है | उसमें कभी अरुचि नहीं होती; 
क्योंकि प्रीति नित-रस-नूतन, अनन्त, नित्य, चिन्मय है, 
जहाँ आसक्ति अनित्य, जड और सीमित है | आसक्तिकी 
निवृत्ति होती है, परंतु प्रीतिकी नित-नत्र वृद्धि होती है; 
क्योंकि प्रीति तो उस अनन्तका स्वभाव है और आसक्ति 
प्रमादका परिणाम है | प्रमादरहिंत होते ही आसक्ति 
सदाके få मिट जाती है । आसक्तिकी निवृत्ति और 
प्रीतिकी जागृति ही वास्तविक जीवन है | 

x Xo x 

सुखकी आशा ही तीव्र जिज्ञासा तया प्रिय लालसा 

जाग्रत्‌ नहीं होने देती | यदि हम सुखकी sm | 
आबद्ध न होते तो संदेहकी वेदना अथवा प्रिय लाळसा- 
की जागृति वतमान जीत्रनकी वस्तु हो जाती | सुखकी 
आशा हमें वतमानका उपयोग नहीं करने देती । इस 
दृष्टिसे सुखकी आशा समस्त असफलताओंका हेतु है I 
इतना ही नहीं, सुखकी आशा ही amet गृत्युकी 
ओर, प्रकाइसे अन्धकारकी ओर, सत्यसे असत्यकी ओर 
गतिशील करती है । अतः सुखकी आशा रहते EI 
हम अमर नहीं हो सकते | इस दृष्टिसे सुखकी आशाका 
त्याग ही विकासका मूल है | | 

x x X 
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निर्माण करते समय इसे बातपर ध्यान नहीं दिया 
कि उसकी साधना उसकी योग्यता, रुचि, विस्वास एवं 
प्रियताके अनुरूप है या नहीं। साधकको उसी साधनसे 
सिद्धि मिल सकती है, जो उसे रुचिकर हो, जिसके प्रति 
अविचल विश्वास हो एवं जिसके करनेकी उसमें योग्यता 
हो | अतः साधककी योग्यता, रुचि, प्रियता एवं विरवास- 
के अनुरूप निर्मित साधन करनेमें न तो असमथता ही 
है और न असफलता ही | इस इष्टिसे किसी भी साधकको 
साधन-निर्माण तथा साध्यकी प्राप्तिसे निराश नहीं होना 
चाहिये; अपितु, वतमानमें ही साधन-निर्माण कर सिद्धि 
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प्रास करनेके लिये नित्य-नव उत्कण्ठा MR करनी 
चाहिये | यही सफलताकी Få है | 
x Xx N 

aaqae साधकका जीवन है और MAN 
खमाव है, अतः विश्राम उस अनन्तका खभाव है और 
हमारा जीवन है | विश्राम आते Å दीनता तथा अभिमान- 
की अग्नि सदाके लिये शान्त हो जाती ER 
विश्वके काम आ जाता है और हृदयमें प्रीतिकी गङ्गा 
लहराने लगती है, जो उस अनन्तसे अभिन्न कर देती 
है; क्योंकि प्रीति दिव्य एवं चिन्मय तत्त्व है । प्रीतिसे 
अभिन्न होनेमें ही हमारे जीवनकी सार्थकता है । 





: पक्षियाँमें परहितकी भावना 


घटना बिलकुल सत्य & | छड़केका नाम रामदयाल 
है | उसके पिताका नाम घनीराम है | ये लोग इकलहरा 
कोयला-खानके कैम्प नं० ४ में रहते हैं | बच्चेकी उम्र 
करीब १२ साळ है | | 

यहाँ सभी लोगोंको पीनेका पानी लेनेके लिये 
केम्पसे करीव २ FØR दूर जाना पड़ता है | 


तारीख ६ I १२ | ६९ को यह लडुका रामदयाल 
तथा उसकी एक बहिन पानी लेनेके लिये कुएपर 


गये और वहाँसे पानी लेकर करीब ११ बजे लोट 


रहे थे । इस कुएपर जानेके लिये एक ट्राम लाइन पार 
करनी पड़ती है? जो sat कोयला खानकी है | 
ट्रामद्वारा खानसे निकाला हुआ कोयला रेलवे-साइडिंग- 
तक पहुँचाया जाता है | उसे पार करनेके लिये 
लाइनके ऊपर तीन पुलिया थोड़ी-थोड़ी दूरीपर बनी है | 
रामदयाल जेंसे ही छाइनके पास आया कि एक सर्प 
निकला और उसने रामदयालके Få अपनी Just 
तरफसे दो अंटी छगा दी | लड़का रामदयाल घबरा 
गया और अपने सिरपर रखे हुए मरकेक्रो एक हाथसे 
पकड़कर एकदम मौन खड़ा हो गया | 

इस घटनाको महुआके पेड़पर बेठा हुआ नीलकण्ठ 


पक्षी देख रहा था और उसी पेइपर कुछ तोते भी 
बैठे थे | अंटी लगा लेनेके बाद, ज्यों ही उस st 
बच्चेको काटनेके लिये अपना फन ऊपर उठाया, त्यां ही 
उस नीलकण्ठने ळपककर सर्पके WATT इस कदर 
aa प्रहार किया कि वह सपे व्याकुल हो 
गया | नीलकण्ठ और वह तोता दोनों मिलकर सर्पके फनपर 
बार-बार प्रहार करने छगे | फनसे खूनकी धारा बह चली | 
सर्प व्याकुळ हो गया ओर वच्चेको छोड़कर चला गया | 
करीव आधा घण्टातक सर्प बच्चेके PÅ लिपटा रहा | 

पीछेसे उसकी बहिन आयी और उसने यह हाळ 
देखा तो अपने माता-पिताको खबर दी | वे बेचारे 
घबराकर दौड़े | साथमें केके लोग भी दोड़े | जाकर 
देखा, बच्चा रामदयाल अपने सिरपर मटका लिये खड़ा 
है । रामदयालने न मटका छोड़ा और न गिराया | 
उसको AA घर लाकर पूछा गया कि क्या हुआ | 


उसने सब हाळ बताया | पक्षियोंके प्रहारसे सपं बच्चेको , 


नहीं काट पाया | सर्पका रंग काला था | लंबराई 
करीव ४ फीटसे ज्यादा रही होगी | इसके बाद उन 
सब्र छोगोंने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की | यह ऑर्खो 
देखी घटना हैं | 

शीनारायणप्रसाद feat 
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विवेकका आश्रय कर अपनी चेष्टाआंका 
नियन्त्रण कर 

कभी शान्त-चित्तसे हमने विचार किया होगा, तो हमें 
पता छग गया होगा कि हमारा सन सुखकी प्राप्तिके लिये 
प्रतिक्षण लालायित हे | जीवनके कण-कणमे सुखकी वासना 
Fet हुई हे | TÅ sms हमारी जो कुछ Å चेष्टा 
होती है; वह होती है केवल सुखकी प्रासिके लिये | हमें 
यदि स्वप्नमें भी भान होने लगे कि हमारी अमुक va 
TEA कोई आसार नजर आ रहा है; तो तत्क्षण हम उस 
चेष्टासे विरत हो जायेंगे । यह मानवमात्रके लिये ही नहीं; 
पश्च-पक्षियॉंतकके लिये लागू होता दे | मानवमें ओर पद्च- 
पक्षियोंमें इतना ही अन्तर है कि मानवको विवेक प्रास है 
ओर पश्च-पक्षी भोग-योनि होनेके कारण अपनी सम्पूर्ण 
चेष्टाओमे सर्वथा परतन्त्र हैँ; परंतु उन चेष्ठाओंके gol 
हेतु सुखकी प्राप्ति ही & भले ही परिणाममें दुःखकी 
उपलब्धि हो | मनुष्य ही एक ऐसी gå हे, जिसमें प्रभुके 
परम मङ्गलमय विधानके अनुसार उसे ५विवेकः नामकी 
वस्तु प्रात हे ओर उस विवेकका आश्रय करके वह अपनी 
चेष्टाओंका नियन्त्रण कर सकता है | 


पूरी HETE साथ हम भगवानकी ओर चल 
पड, फिर अपनी saget sum 
प्रकाश घे स्वयं कर देंगे 

सत्यका सत्य यह है कि यहाँ भगवानके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं दै; जब आँखें खुल जाती हैं; तो केवळ; 
केवल, केवल, “एक? ही बचा रह जाता है| वह "एक? 
केसा है, क्या दै, कितना बड़ा हैं--यह भी वही. अनुभव 
करता & जिसकी आँखें खुळी हुई हैं अथवा जो स्वयं 
भगवान्‌ हैं) वे ही, केवळ वे ही जानते हैं कि वे क्या हैं, 
केसे हैं | 


उस एक नित्य सत्य स्थितिमें प्रतिष्ठित होनेसे पहले - 


हमारी जो मान्यता जो निश्चय उस सत्यके सम्बन्ध 
है---उसे लेकर ही हम चल पडे, पूरी सच्चाईके साथ चल 
पं । बिना पेंदीके लोटेकी तरह यदि कभी पूर्व) कमी 


qm कमी दक्षिण, कभी उचरकी ओर मुद्ते रहेंगे, 


रन, FEE NÅ 

लुद़कते रहेंगे; तो समझ ले? हमारे Fe भिच्चाई नहीं 
हैं; हम भगवानकी ओर पूरी सच्चाईके साथ चलना नहीं 
चाह रहे é | यह सच हे कि कभी-कभी बड़े भीषण तूफानमें 
पदी लगा हुआ लोटा भी दस हाथ दूर खिसक जाता है, . 
वेसे ही मायाके भीषण चपेटेमे ऊँचे-मे-ऊँचे साधक भी 
कभी क्षणभरके लिये डगमग-से हो जाते हैं | किंतु उनका 
डगमग-सा होना भी उनके सत्यम, नित्य सत्य भगवानमें 
पूर्ण प्रतिष्ठित होनेके लिये ही होता हैं | जेसे खूटेको 
जमीनमें गाड़नेवाला उसे बार-बार हिलाकर देखता है कि 
यह हिल तो नहीं रहा है--बेसे ही भगवान्‌ स्वयं ही 
उसको--किसी ऊँचे साधकको हिलाकर उससे खेळते | 
देखते हैं कि यह हिलता & या नहीं ! तथा फिर जेसे 
खूटेकी हिलते देखकर ga गाइनेवाळा और भी वेगसे 
उसपर चोट मारता हैं; उसे अडिंग अचल गाड़कर 
ही छोड़ता दे, वेसे ही भगवान्‌ उस ऊँचे साधकको मायाके 
हाथसे हिलाकर, उसे Re देखकर उसपर अपनी 
अपरिसीम अहेतुक्री पाका तत्क्षण प्रकाश कर देते हँ; उसे 
अपनेमें मिलाकर अचल पूण प्रतिष्ठित करके ही 
छोड़ते हैं I 

किंतु यदि इम अपनी ठीक-ठीक जाँच करें, तो हमें 
यही दीखेगा कि ऊँचा साधक क्या, हम तो परमार्थ-साधक 
ही नहीं हैं हम तो अभीतक विषय-साधक वने हुए हैं) 
जेसे बिना पेंदीका लोटा हो ओर बार-बार उसी Rart 
छुढ्क रहे हैं; जिधर हमें बिषयरूप मेळा अपने अंदर 
भरनेके लिये ma हो जाय | हम तो उससे भी गये-बीते हैं; 
जो एक छोटा रिश हैः खेलमें गिर पड़नेके कारण Fed 
सन गया है और अपनी माँको पुकार रहा है--“अरी मैया | 
तू दोइकर आ जा री; मैं गिर पड़ा हुँ, मुझे de 
निकाल री ।? इम तो उसी maoil, उसी मेलेमे ही और 
भी सन जानेमें ही सुखका अनुभव कर रहे हैं और सोच . 

att नहीं देख रही हैः बड़ा अच्छा है |? परमार्थका 
साधक ऐसा नहीं होता | ऐसा साधक तो स्पष्ट ही विषयका 
साधक हे ओर इसील्यि हमारी यह gått | 

फिर मी घबरानेकी आवश्यकता नहीं है | यहाँकी माँ 


भी देर हो जानेपर बच्चेको. get बाहर निकल पड़ती me Er s 
फिर अनन्त--भूत, भविष्य, वर्तमानको असंख्य माताओका | 
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एकत्रित प्यार जिन भगवानके अपरिसीम प्यारके महासमुद्र- 
की एक बूँदमे ही तमा जाता & ये भगवान्‌ तो हमारे 
पास ही अवस्थित रहकर) इमें देखकर हंस रहे दें । ऐसे वे 
भगवान क्‍या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे! अवश्य होंगे 
और हमारा सब मळ घोकर हमें अपने अङ्कमे ले लगे, gÀ 
अपनेमे मिला लंग | 

N A N 
प्रशुसे एक बार जुड़ना ही जीवनका सारा इतिहास 

बदल जानेका शुभ शकुन हे 

जिस क्षण किसी भी प्राणीने एक बार भी किसी भी 
निमित्तसे . घठ-मूठ द्वी प्रभुसे एक सम्बन्ध जोड़ लिया, उस 
क्षण ही सचमुच-सचमुच-सचमुत्र अनादि अनन्तकालीन 
जीवन-भूमिकाकी एक नयी रूपरेखा निर्मित हो गयी | 
अर्थात्‌ अब वह आगे चलकर अवद्यः अवश्य; अवश्य 
उस farget भाँति प्रभुके चिद्विलासके wet जान 
aam जो प्रभुके agh नित्य विराजित रहकर, उनके 
चिद्विलासका नित्य-निरन्तर अनुभव करता हुआ 
परमानन्द्में faa रहता है | 

nad एक बार जुड़ना ही जीवनका सारा इतिहास 
बदल जानेका मानो सचमुच सत्य परम मङ्गलमय शुभ 
शकुन हे | अतएव हमने चाहे किसी भी निमित्तमे श्रीकृष्णको 
यदि एक चार पकड़ लिया है तो हमारे भावी जीवनकी 
योजना भी बन ही गयी। परिस्थितियोंमे उलट-फेर तो 
हमारे विश्वासकी कमीके कारण होता रहता है | यदि 
विश्वास पूर्ण होता; तब तो दो बातमें एक बात होकर ही 
रहती--या तो परिस्थितिका इर.रे;अभिलप्रित ढंगसे समाधान 
हो जाता अथवा हमारे मनसे परिस्थितिकी वासना निक्रलकर 
हमें शान्ति मिल जाती | परंतु विश्वातकी कमी होनेके कारण 
उलट-फेरका सामना करना पड़ रहा हैः किंतु यह होते हुए 
भी वह बात तो सवया सवोशमे अक्षुण्ण रहेगी ही जो 
भ्रीकृष्णसे जुड़नेका अवश्यम्भावी परिणाम है कि इम उनके 
चिदूविलासका अनुभव करके ही रहेंगे | 

हमारे किसी आचरणसे विश्वरूप प्रको कोई 
बुरी चीज मिले ही नहीं 
अन्तिम सांसतक शरीरमें, इन्द्रियोंमें अभिव्यक्ति उसकी 


होती रहे कि जिस पथते जानेके लिये भगवान्‌ अजेन्द्रनन्दन- 
स्वरूप uka निर्देश कर गये हैं | सीघी भाषामें हम 
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ऐसे समझें कि महासिद्ध होनेसे पहलेतक आचरणमें ऊचे से. 
ऊँचे साधकके द्वारा भी åa ही आचरण व्यवहार होना | 
चाहिये कि जिंस आचरणसे विश्वरूप प्रभुको कोई युरी चीज | 
मिले ही नहीं | उसके आचरण ऐसे ही हे कि जिसका | 
अनुकरण करके कोई बहक ह्वी न शकेः उक ओउम | 
भ्ात्मवञ्चना कर ही न सके | | 
i 
कोई कहे--'में तो भगवानकी शरणमे दवा निरन्तर पडा | 
| 
| 
i 
| 


sn at matamaan पाना 


रहता हूँ |! तो यद्द वाणीकी शरणागति भी बड़ी अच्छी 
चीज है | किंतु असली शरणागत्ति होते ही क्या होता है! 
बड़ी तेजीसे उसके अंदर, शरणागतके अंदर कुप्रत्रत्तिका 
नाश होने लगता है; उसे बुरी प्रवृत्तिकी ओरसे gn होने 
लगती है और क्षण-क्षणमे एक पवित्र पागळपनक्री वृत्ति | 


आरम्भ हो जाती दै, चलती रहती B— aig देखो; यह | 


-a 


देखो, भगबानकी कृपा आ रही है; अरे, देखो, देखो, | 
भगवानकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही हे” ved 
शरणागतिकी धारामे यदि हम बह रह gb स्नान कर 
रहे हों; तब तो कोई बात नहीं; कोई भय नहीं; अन्यथा उपयुक्त | 
बातपर अवश्य ध्यान देना चाहिये | | 
जो भी परिस्थिति उत्पन्न हा, उसमें हम 
श्रीकृष्णको लाकर Gat दें 


~ 
v 


जो भी परिखितियाँ उत्पन्न gb उनमें gu श्रीकूण्णक 
लाकर बेठा दें और उनपर Å उस परिस्थितिका भार | 
सौंप दें तो परिणाम यह होगा कि उस परिस्थितिमें | 
यथोचित प्रकाश अवश्य-अवश्य-अवश्य मिल ही जायगा I 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी अनन्त अपरिसीम कृपा हमे अपनी ओर 
खींच रही है, इसका अनुभव भी हो जायगा और साथ | 
ही उस परिस्थितिका भी एक सुन्दर समाधान अवश्य 
प्रात हो जायगा | नहीं होता हेंश तो इसका विनम्र उत्तर यही 
है कि इम श्रीकृष्णको siad ळे ही नहीं आते å | | 
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कोई भी विपम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित 
हुई हो, यदि सचमुच-सचमुच इम श्रीकृष्णको बीचमें ला 
रे हो, तो उसका परिणाम यह निश्चित होगा कि उस 
परिस्थितिकी तो हमें विस्मृति हो ही जायगी, साथ ही मन? 
बुद्धि, चित्तर्मे मात्र श्रीकृष्णा ही अस्तित्व छा TT | 
और योड़ी' देर बाद--हों सकता है एक दिन av दो 
दिन वाद--हमारा जब उसकी ओरसे मन Ea तो हमें 
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भान यह होगा कि उस परिस्थितिका समाधान बड़े सुन्दर 
दंगसे हो गया है और तत्क्षण यह भी भान हो जायगा कि 
सचमुच-सचमुच श्रीकृष्ण हमें अपनी ओर स्वीच R ह | 
किंतु होता है सर्वथा इसके विपरीत | हम तो दिन-रात 
परिस्थितिके चिन्तनमें, तञ्ञनित AFAN अपना समय 
तिता देते हे कि “अरे, अबतक नहीं हुआ | कैसे क्या होगा !! 
मानो भगवानको ज्ञान ही नहीं है कि कव, कया, Én करना 
चाहिये ! यहाँ तो सरल विश्वासके साथ जत्र एक बार कह 
दिया तो दूसरी बार कहनेकी आवश्यकता ही नहीं हे | 
हमारा मन केन्द्रित हो जाना चाहिये केबल उनक्री 
ओर | जिसको भार सौंप दिया, वह जाने | हम क्यों 
चिन्ता करें ! बिगड़े या वने, हमें कया मतलत्र १ यह ` नितान्त 
सत्य हे कि आजतक जो 
गया है; छोड़ चुका दै, उसको उस द्रवारमे कभी निराशा 
नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली हे; नहीं मिलेगी; 
नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी । निराशा तो उसे ही मिलती 
है; मिल्ती है और मिलेगी, मिलेगी, जो भगवान्‌पर 
न छोड़कर उस परिस्थितिपर अपना मन केन्द्रित किये 
हुए है और थठ-मूठ कह रहा है कि “मेने अपना सव भार 
भगवानपर छोड़ रका है p 
विभिन्न ANS A kas तियोंको 
विभिन्न गरामतियाका उत्पन्नकर भगव 
रल छायक बना रहे हैं कि हम धूळ बन जायें 
जीवनके विभिन्न स्तरोंपर दमने न जाने कितने-कितने 
अनुभव किये दंगे---किसी वार सुख, किसी बार दुःख, 
उनका परिणाम हुआ होगा | पर वे स्थायी नहीं बन सके | 
जो दुःखद परिणाम हुए, वे विसूत mi चले गये 
और जो सुखद परिणाम हुए; 


[न्‌ हमें 
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अपना भार श्रीकृष्णपर छोड़- 


वे दो-चार नये अभावोंकी ` 
ARRAS AE Ne 


सारे कुसङ्गका त्या 


जिनसे ag तमोगुण तमकर, चले रजोगुण तमकी ओर | 
आठा पहर भोग-चिन्तन हो, भोग-कामनाका हों जोर ॥ 
द्म्भ-द्प-ममता-मद्‌-भय-चिन्ता-चिषादका 
ढके विवेक, बढ़े तन-मनमें 
धमे कर्मफल, Va ` जिनसे उठ जाये मन-विश्वास | 
Rama अवैध भोगोंसे मिले न क्षणभर भी अबकाश ॥ 
पेसे देश-वेष-भोजन-सादित्य-मचुज सब È vei | 
इन्हें त्याग सत्वर मङ्गलमय Bas करो नित्य सत्सङ्ग ॥ 
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गकर सत्सङ्ग करो 


१०६९ 


EE On gut ov vg ॐ 
— s ~ . 


nea ne len So mel ur vell haonar aa uron. 
== ~ SNS. ns Ss s == rn ug ~» 


सृष्टि कर नये दुःखके åra år गये ओर दम ज्यों के त्ये 
JAZAR ASÜ आजतक झूळत रद गय । दमको इस 
झूलपरभ उतरना पड़ेगा | 

HIAR अनन्त अपरितीम पाव; 
अनक बार हमें स्नान करा चुका और माना grå मुद्दर खगा 
दी कि अव' हमें उसमें मिल ही जाता पड़ेगा | हम कितनी 
ही उछल.कुद मचाये) वह EIAI 
हमसे खलता रहेगा और मीरे भीर 


I समुद्र GEN 


AND I] लगाकर 
तीन BYA aig लगाता 
जायगा | माना कृपा कहेगी. कि पूर्वकी ओर वटे तो 
दूर बढ़ सकत हो; इतना इर मारा सकते होः 
ओर इतनी दूर भाग सकते हो और दक्षिणकी ओर बचकर 
इतनी दूर भाग सकते हो । और उत्तरकी आर तो 
में अनन्त ANNE रूपमें लहरा ही रही हूँ; जिधर 
चस भागना चाह रहे हो। इस प्रकार gå धीर तान 
TREE द्वार हमारे लिये बंद कर देगी और हम 
नाचते गाते; रोते-दं सत इधरमे उधर उस वर्मे दोडते रहेंगे 
और नहा यह होगा कि एक बड़ी उत्तार तरङ्ग उस 
कुपामार [र उडेगी: जो सम्पूर्ण नरको ऊपरतक भर देगा | 
उसीके प्रवाहमें बहते हु, हम अनन्त अपरिसीस सागरमें 
सदाके लिये विलीन हो जायेंगे अ थात्‌ भगवान्‌मे हमारा ` 
आत्यन्तिक तादात्म्य होकर, हमारी अहंताका सवथा विलय 
होकर आत्यन्तिक मञ्चिदानन्दमय सुखभे हम एकात्मता 


इतनी 
पश्चिमका 


लाभ कर लेंगे | इसीके लिये भगवान इमम निरन्तर खळ 
पन्न कर वे हमें इस 
पन जाये; पत्थर जेसी 
जिवमे सागरने 
ही बन जाय | 


रदे हैं । विभिन्न परिस्थितियोंकों उत 
लायक बना रहे हैं कि हम पूल 
अहंता अत्यन्त मृदुल रणुका अन जाय; 
मिलते ही वह सवथा «Aa सागरका स्वरूप 


हो विस्तार । 
पापपूणे आचार-विचार ॥ 








आप अपने साधनको जड-विज्ञानकी कसोटीपर मंत VA | 


( लेखक--अत्तन्तश्री स्वामीजी थीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


(RD) 

सम्पूर्ण el एवं वेदिक संस्कृत-वाड्मयमे चिरकालते 
“विज्ञान? शब्दका व्यवहार होता रहा है | शिव्प-नेपुण्यसे 
लेकर अद्वितीय त्रह्मतत्त्व-पय॑न्त STH इसका प्रयोग मिलता 
हे | विज्ञान sa है, विज्ञान अन्तःकरण $ विज्ञान 
अनुभवात्मक ज्ञान है | यह तभ प्रसङ्ग आकर ग्रन्थोमे देखने 
योग्य å | आजकल ल्लैकिक-साहित्यमें इसका प्रयोग भूत- 
भोतिक वस्तुओमें अनुलोम-प्रतिलोम परिणाम, उसकी प्रक्रिया 
फल आदिके सम्बन्धमें होता हे | साधन-विज्ञानका 

अर्थ भौतिक पद्धतिसे साधनोंक्री गुणवत्ता और फलवत्ताका 
अनुसंधान हो तो साधन-च्युतिकी ही अत्यधिक आशङ्का 
हे; क्योंकि जडके चूडान्त वेज्ञानिक भी साधनपरायण 
अथवा साध्योन्मुख देखनेमें नहीं आते | इसका कारण यह 
है कि वे नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी उत्पत्ति, खिति एवं प्रलय 
जड पदार्थसे मानते Å dk उसीके अनुसंधानमें संलग्न 
रहते Å | उन्हें भी एकान्त, एकाग्रता) लगन, तन्मयता 
आदिकी अपेक्षा तो होती ही है और भोग तथा दूसरे 
«ala अलग भी होना ही पड़ता å | आध्यात्मिक साधन- 
प्रणाली चेंतन्य-विज्ञानके आधारपर होती है ओर जड- 
विज्ञान उसके सवथा विपरीत वहिसुख होता है | इसलिये 
पहले ही यह वात मनमें निश्चित कर लेना आवश्यक है 
कि हम चेतन्य या जड किस वस्तुको प्रात करनेके लिये 
साधनामें संलग्न हँ | लक्ष्यद्दीन साधना åa भी 

नहीं FE | | 
(२) 


यदि दम यह मान लेते देँ कि av जीवन और जीव 
भी जडमे ही निकलते हें ओर जडमें ही लीन होते हैं; तो 
साधनाका अधिक-से-अधिक यह अर्थ हो सकता दै कि इम 
अधिक दिनोंतक जियें, करें) भोगें और अपने अंकी 
पूजामें ळो रहें | जीवनके पूर्व क्या दै, उत्तर क्या है 
अन्तर्देदामें क्या है और अन्तर्ज्ञान-खरूप आत्मा क्या है-- 
. इन प्रश्नोंके समाधानक्ी कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती और हम जीवनके अनेक Yan तत्तों तथा EE 
aka दी रद्द जाते हैं | यह अतीन्द्रिय तत्त्वके MA 


कतराने और मुकरनेकी प्रदत्ति बुद्धिकी स्थ्रूलताको सूचित 
करती हे और अपने आपको प्रकाशसे वञ्चित करके 


` अन्धकारमें निक्षित करती है । इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषका 


कर्तव्य है कि वह भूत-भोतिक विज्ञानको ही सबंख न मान 
बैठे, आत्मतत्त्वःविज्ञानके लिये भी अवश्य प्रयत्नशील हो--- 
q चेदिहावेदीन्सहदी विनष्टिः ? 
(३) 
को A 


हम अपने जीवनमें रहनेवाली उऱ्छुक्षलताओको तीन 


` विभागामे बॉट सकते हैं 


(.क) देहकी segged 

( ख ) मनकी उच्छूछ्ुलता और 

( ग ) वाणीकी उच्छुङ्कलता | 

इनको नियमित न करनेका अर्थ होता है--देहिक 
जीवनमें ga जाना | देहकी seggen कर्म और भोगकी 
sæge भी सम्मिलित हैं | शरीरसे दूसरेकी अदत्त 


. वस्तुको ग्रहण करना अवेध हिंता करना ओर परख्ल्ीसे 


सम्बन्ध-मुज्यरूपसे देहिक कुकर्म हैं | रूक्षता, झूठ) 
चुगली ओर असङ्गत प्रलाप--वाचिक कुकर्म E | FET 
घन हड़पनेके उपायका चिन्तन, अनिष्ट-चिन्तन ओर व्यर्थके 
अभिनिवेश--मानसिक कुकर्म हैं | यदि इन तीनोंपर 
नियन्त्रण न किया जाय; काम-क्रोध-लोभ शरीरमें क्रियाशील 
होते å और जड ही som विषय & तो इस 
अनियन्त्रित जीवनको जडत्व-प्राप्तेक सिवा ओर क्या फळ 
मिल सकता हैं I यह सर्वथा युक्तियुक्त है कि अपने जीवनक 
दुष्प्रद्तत्तियोंकी नियन्त्रित करना चाहिये । थोड़े ही feat 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि देह नियम्य है ओर में नियन्ता | 
मैं जडदेहसे विलक्षण इसमें कत, भोक्ता, वक्ता एवं AA 
रूपम जीव हूँ, शरीर नहीं | इसका अभिप्राय यह हैं कि 
देहे पृथक्‌ आत्माका शान प्राप्त करनेके लिये धर्मानुष्ठान 
एक वेच्ञानिक प्रणाली है ओर इससे हमें अपने चेतन रूपके 
सत्त्व) महत्त्व और at ब्रोधमें gala उन्नति प्राप्त होती 
है। यही एक ऐसी प्रक्रिया है; जो जड-भावापत्तिसे रक्षा 
करती है ओर परलोक, पुनर्जन्म, यज्ञ) श्राद्ध, होम आदिक 
अर्थवत्ता एवं प्रयोजनवत्ता सिद्ध करती है I 


| 
| 
| 
| 
| 
I 
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(४). 

खाध्याय) मौज? व.्संयम) MANSA यह अनुभव 
होने लाता हैं कि वाणी मेरी दै, Å वाणीका नहीं हूँ | 
निषिद्ध कर्म) भोग ओर संग्रहक्रे त्यागसे स्पष्ट हो जाता है 
कि देह मेरा है, में देहका नहीं हूँ | देह ओर वाणीको 
व्यवस्थित करनेके लिये आसन; प्राणायाम, AU दान, यश, 
नाम-जप आदि साधन हैं | इन साधनोंका फल गणितके 
हलके समान तत्काल ही समझमें आने लगता है भिन्न- 
भिन्न अधिकारियोंके द्वारा, भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे; 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियो और सामग्रियोंसे सम्पन्न होनेवाले av 
आदि भी भिन्न-भिन्न फल देनेवाले होते हैं | इन्द्रिया अनेक 
हैं, बस्तुएँ अनेक हैं) देवता अनेक हैं; इसलिये स्वर्गादिमें 
झक) चन्दन, वनितादि भी अनेक हैं |. यज्ञ-यागादिकी 
साधना मेदकी vat होती हे ओर मेदरूप फल देती 
कळमे भेद होनेके कारण इसको मुख्य साधना नहीं माना 
जाता | इसमें स्थान-विशेष, काळ-विशेष) द्वव्य-विशेष 
घामग्री-विरेष, अन्त्र-विशेष, अधिकारी-विरोष --विशेषोंका 
साम्राज्य हैं | इसलिये यह एकेश्वर उपासना ओर आत्मनिष्ठ 
समाधि --दोनोंकी अपेक्षा निम्नकोटिका साधन है | 


(५) 

अन्तःकरणसे होनेवाली साधनाओंकी भी एक वैज्ञानिक 
प्रक्रिया होती हे | वेदान्तके art जिसको “भूत-सूक्ष्म' कहा 
गया हे, सांझ्यमें उसको 'तन्माचाः और न्याय-वेरोधिकमें 
उसको “परमाणु? कहा गया है | वेदान्तकी रीतिसे आकाश 
भी सावयव हे ओर व्याकरण-द्ात्रकी रीतिसे शब्दके भी 
परमाणु होते Å | ऐसी Ra aged बना हुआ हमारा 
अन्तःकरण जिन संस्कारोसे युक्त रहता हश उसीके अनुसार 
art आवश्यकता होती है | अन्तःकरणमे ही आकाश- 
की तन्मात्रासे शोक, वायुकी तन्मात्रासे काम, तेजसकी 
तन्मात्रासे क्रोध, जलकी aar मोह और प्रथिवीकी 
तन्मात्रासे भयकी उत्पत्ति होती है I किसीमें किसीकी और 
fhálú किसीकी प्रधानता होती है | यह न आत्माक्रा है, 
न आत्मा € | अन्तःकरणकी वृत्तिरयांका तन्माचाके अनुसार 
यह वर्गीकरण वैज्ञानिक प्रणाढीके अन्तर्गत ही आ सकता 
हे | अवश्य ही यह यान्त्रिक-विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक 
विज्ञान है । वेदान्तके ग्रन्थोंमें इसका अनुसंधान किया जा 
सकता है | 


आप अपने साधनको -AMA कसौटीपर मत किये | 
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(९) 

भक्ति-सिद्धान्तरके अनुसार साधना-प्रणाली पूर्णरूपेण 
वज्ञानिक & | पूजासे मन संसारका विस्मरण करके भगवत्स्मरण 
की ओर अग्रसर होता हे | आलम्बन स्थूळ होनेपर भी मन 
स्थूळ नहीं होता; क्योंकि सृक्ष्मरूपसे ईशश्वर-भावना अपना 
काम करती रहती है | भावना मनमें ही होती है | 'भगवते 
अधेः)? “भगवते पाद्यम?, “भगवते आचसनीयम?--सबमें 
सम्मुख भगवान्‌ हैँ शरीर, वांणी और मन-त्रीनों भगवानः 
के उद्देश्यसे क्रियाशील हैं | पूजाकी क्रिया, मन्त्रका उच्चारण 
और मनकी मावना-- तीनों क्षण-क्षण बार-बार संसारकी 
स्मृतिको दवाते हैं ओर भगवत्‌-स्मृति उत्पन्न करते हैं | 
नाम भी क्रियात्मक होनेके साथ-ही-साथ अर्थ-प्रकाशक और 
भावनोत्पाद्क हैं इसलिये नामजप या मन्त्रजपकी साधना 
भी वेज्ञानिक ही है | कई मन्त्र ऐसे होते हैं, जिनसे 
शरीरम गरमी बढती है, रक्तका ऊर्ध्वाभिसरण होता है | 
निरन्तर समगतिसे उचारित होनेके कारण प्राणको स्थिर एवं 
मनको एकाग्र कर देते हैं | अनेक मन्त्रौके जपसे मुखपर सिन्न- 
भिन्न प्रकारके तेजका प्राकट्य और Stafett परिवतन होता 
है | शरीरके रंगमें निखार, att सौष्ठव, मूत्र-पुरीषकी 
अस्पता, आरोग्य, लाघव आदि गुण भी जपसे दारीरमें आते हैं। 
अपने लक्ष्यके amet विवेककी जागति होती है 
आवरण भङ्ग होता हैं; समाधि छाती | अनेक सन्त्रोके 
जापकका मुख देखकर वताया जा सकता है कि वे किस 
मन्त्रका जप करते हैं | वस्तुतः बात यह है कि नस-नाड़ियों) 
रक्तः प्राणकी वृद्धि छेनी-हथौड़ेसे या ऑपरेशनके औजारोंसे 
नहीं की जा सकती | उसके लिये घ्वनिसे दारीरमे ही 
राकम AE उत्पन्न करके उनमें परिवर्तन किया जा सकता 
है | विशेष-विशेष आकृति उत्पन्न करनेके लिये विशेष-विशेष 
ध्वनियोंका प्रयोग किया जाता है | “#», GUR), 


'खो5ह?, mv, ह्वी’, «db आदि भिन्न-भिन्न «Aar 


शरीरके अंदर भिन्न-भिन्न परिणाम उत्पन्न करती हैं | 
यह बात सर्वथा वैज्ञानिक है कि तत्तोंके ध्वनियुक्त 
FAR उत्पन्न पदार्थ ध्वनियोंके द्वारा परिवर्तित किये 


जा सकते हैं | समि कम्पन और भ्वनिसे रहित कोई | Eg 
इसलिये मन्त्र-जपकी साधना सवथा `| 
वेशानिक है और अशातरूपसे यह ग्राणोंकी गतिका नियमन 


पदार्थ नहीं है, 





करके समाधि लगा देती है. | 
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(७) 
JAR आनाय इस विपयके निरूपणगें असावधान 
या इसमे अनभिश रहे हों. ऐसी बात नहीं है | 'भनतिरसामृत 
सिन्धु के. दक्षिण विभागन्तर्गत तृतीय लहरीभे सात्त्विक 
भावाका निरूपण देग्यने योग्य है ! 
श्रीरूपभास्वाभी जी महागजन कहा å कि “जव अपने 
amaa AA सम्वन्ध रखनेवाले EA साक्षात्‌ 
अथवा fraa व्यवहित रूपमें नित्त आक्रान्त हो जाता 
हे, तव उसको 'सत्त्व' कहते हैं । DH frit जो भाव 
उत्पन्न होते हैं, उनको ARIE कहते हैं | वे तीन प्रकारके 
होते हं---स्निग्ध: दिग्ध और oa | जब चित्त अत्यन्त 
वेगशाली सत्वस आक्रान्त हो जाता हैं; तब बह अपने 
BAM करता हे । इसीसे भक्तके दारीरमें बिना उसकी 
जानकारीक ही स्तम्भ आदि भाव प्रकट होते हैं | जब प्राण 
अपनेको af स्थित प्रध्वीस मिला देता हैं; तव भक्तका 
शरीर स्तम्भकी तरह ज्यों का त्यां खड़ा रह जाता हे और 
जब प्राण जलसे मिलत! हैं; तय आँसूकी धारा बहने लगती 
है | तेजस मिलनेपर स्वेद और विवर्णता तथा आकाइासे 
मिलनेपर प्रलय I प्राण जब इन gaili न मिलकर अपनी 
प्रधानतामे 7891 है; तब उसकी तीन गतियाँ होती हैं--मन्द्‌+ 
मध्यम ऑर Aa j tas: कम्प और स्वरकी विकृति 
इन्हीं AMIA होती दे I यही 49% दारीरको बाहर ÅRG 
gin करत å YR उसमें सात्त्विक भावोंकी भिन्न भिन्न 
स्थितियाँको प्रकट करते £ । 
स्पष्ट हे कि हमारे रसिकगण भावोकी वेशानिक स्थितिका 
भी ध्यान रखते थे ओर उसका निरूपण करते थे | इन 
भावांका ऐसा ही निरूपण अति प्राचीन विद्वान श्रीहेमनन्द्र 
सूरिके ल्‍काव्यानुआसन' में भी प्राप्त होता हे | यहाँ केवल 
उदाहरणके रूपमे इसका उल्लेग्ब किया गया हे | वेसे इस 
प्रकारके बहुत अधिक वणन प्राम होत हैं | 
Cé) 
योगदशनमें शरीरको स्थिर और मनको एकाग्र करनेके 
लिये जिन उपायों एवं युक्तियोंका वर्णन किया गया हैं; वे 
भी बेज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेपर भवथा खरी उतरती हैं; 


. क्योंकि अनुभवसे वे यथार्थ सिद्ध होती हैं। प्रन यह है कि 
` अतीन्द्रिय वस्तुका शाक्षात्कार करने के लिये जड यान्त्रिक 


अथवा Frid ही उत्कष आधान करनेवाला विज्ञान 
कहांतक सहायक हो सकता Å ! पञ्चभूतोंकें पीछे कोन है, _ 
इस विचारको तो अलग रहने दीजिये, बुद्धि ओर सुपुसिके 
पीछे ही कौन है यह बात भी विज्ञानका विषय नहीं दो 
सकती | 


शास्त्रोक्त साधन अन्तःकरणको शुद्ध करके किस युक्तिसे 
असत्त्वापादक और अभानापादक आवरणको दूर कर सकता 
है, यह एक विलक्षण विद्या है | प्राचीन ऋषि-सुनियांके सामने 
भी यह प्रश्‍न जागरूक था | योगदशनकें व्यासभाष्यमे यह 
कहा गया हैं कि यद्यपि शास्त्रीय अनुमान और आचार्या- 
पदेशके द्वारा जिस वस्तुका निरूपण होता & वह सत्य ही 
होता है; परंतु जबतक उनका अंश भी अपने अन्तःकरण 
आर इन्द्रियोंका विषय न हो, तबतक सब कुछ परोक्ष-सा 
ही रहता है और मोक्षादि सूक्ष्म वस्तुओंके सम्बन्धमें दृढ- 
बुद्धिका उदय नहीं होता | इसलिये उनके द्वारा बतायी 
हुई वस्तुओका ही उपोद्दलन अर्थात्‌ समर्थन करनेके लिये 
किसी-न-किसी वस्तुका साक्षात्कार होना चाहिये । 
देशका भी प्रत्यक्ष हो जानेपर मोक्षपर्यन्त सम्पूण सुक्ष्म 
विषयमे आस्था हो जाती है | इसीके लिये चित्त-परिकमंका 
उपदेश किया जाता | इससे अन्तःकरणमें श्रद्धा, वीयं, 
स्मृति और समाधिकी निर्विघ्न प्रतिष्ठा हो जाती है | यह 
चित्त-परिकर्म क्या है ? नासाग्रमें धारणा FAT दिव्य 
गन्धकी संवित्‌ होती दै I जिह्वाग्रमें रसक्री, ag रूपकी; 
Rena eah ओर जिह्वा-मूलमें शब्दकी संवित्‌ 
होती है I यह थोड़े ही परिश्रमसे सम्पन्न होता है | इससे 
त्रित स्थिर होता है, संशय कट जाते देँ और समाधि- 
प्रज्ञाका उदय होता है | चन्द्र-सूयं आदिमे संयम करनेसे 
भी ऐसा होता है I थोड़े ही दिनोंमें अभ्याससे जब विलक्षण 
g& और रसका अनुभव होने लगता दै, तव साधकके 
Brad अपने आप ही दृढता पॉव जमा लेती है I 


अपने मनको इच्द्रियोंके द्वारा बाहर न निकलने देकर 


हृदयकमल्पर ही स्थिर कीजिये | वहीं gå sam 


अनुभव होगा । वह अत्यन्त प्रकादामान ओर आकाशके 

- सूः € 
समान प्रथमान है | उसमें स्पष्ट स्थिति हो जानेपर सूय 
चन्द्रमा, ग्रह मणिके रूपमे मनःप्रतृत्ति विकल्पमान होती 


है । वैसी स्थितिमें चित्त निस्तरज्ञ महोदधिके समान यान्त) 


अनन्त; अस्मितामात्र हों जाता हैं | इस अवस्थामें स्पष्ट 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 





संख्या ८ ] 





अनुभव होगा कि संसारके शोक और दुःख मेरा så 
नहीं कर सकते | अभ्यासके इस प्रत्यक्ष फलका अनुभव 
नेपर दूसरे भी अननुभूत विद्रयोकी ओर साधक अग्रसर 

हो सकता है | 

(१) आसन यदि स्थिर न होता हो तो भूत ओर 
भविष्यके कृत एवं कत्तव्यांको सुलाकर अपने फणपर VERT 
धारण किये हुए शेषनागका ध्यान कीजिये | आसन स्थिर 
करनेका यह चमत्कारी प्रयोग X | 

( २) आप अपनी आँखकी पुतलियोंकों विना जोर 
लगाये जहाँकी तहा. स्थिर छोड़ दीजिये | ध्यान रखिये वे 
चञ्चल न हों | आपका मन स्थिर हो जायगा | 

( ३ ) मुंह बंद रखिये; परंतु दाँत छू न जाय | जीभ 
न ऊपर लो ओर न नीचे | मुखाबकादामें उसकी नोक 
खड़ी कर दीजिये | आपका मन स्थिर हो जायगा | 

हमारा कहनेका अभिप्राय यह हे कि आप साधनके 
मारमें एक-दो कदम चलें ओर फिर भी आपको चमत्कार 
न मालूम पड़े तो पूछिये कि क्या बात हे १ सभी साधनोंका 
एक विज्ञान है; परंतु av यन्त्रके द्वारा साधित होमेपर 
आपके जीवनमें फलप्रद नहीं होगा | कम्प्यूटरके गणितसे 
बाधित द्रेत-श्रम आपके भ्रमको निवृत्त करनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता । 

(९) 


योगद्दानमें मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षाके रूपमें 
चित्तको प्रसन्न करनेके जिन साधनोंका उल्लेख किया गया 
है, वे सवथा व्यवहार-विज्ञानके अनुरूप हैं | जैनांका "त्रिरत्न? 
और वोद्धोंका 'पञ्चशील? भी उसी कक्षाके हैं | श्रीरामाचुजा- 
MAÈ ‹साधन-ससक? ओर श्रीशंकराचायके 'साधन-चतुष्टय? 
भो अपने-अपने लक्ष्यके अनुरूप ही दें | उपनिषद्‌) गीता; 
भागवत आदिमे which जो लक्षण बताये गये € वे कहीं 
भी सामाजिक या भोतिक मनोविज्ञानके विपरीत नहीं i] 
कोन है ऐसा सुष्टिमें जो कह दे कि भक्तके अद्वेश आदिं 
लक्षण वेज्ञानिक नहीं हैं या दांकराचायके साधन-चतुष्टय 
आत्म-साक्षात्कारके अनुरूप नहीं हैं | जव लक्षण लक्ष्यको) 
साधन साध्यो) प्रमाण प्रमेयको ठीक-ठीक दिखा रहा 
दवै, तव उसके अवेज्ञानिक होनेकी शङ्का ही कहाँ रहती दै ? 

(te) 
श्रीमद्भारवतमे कहा गया हे कि परमात्मा ही जीवके 


अगस्त ३--- 





आप अपने साधनको जड-विज्ञानकी कसौटीपर मत कसिये | 
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दरीरमें प्रविष्ट होकर वाणी, कर्म) गति) विसर्ग, घ्राण, रस! 
हक्‌, Yn श्रुति, संकल्प) विज्ञान, अभिमानः सूत्रात्मा 
आदिके रूपमें प्रकट होता हैं। जेसे बीज भिन्न-भिन्न खेतोंमें 
पड़कर अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार विकसित होते हैं; 
वेसे ही संसारकी सव वस्तुएं विकसित हो रहो हैँ | यह 
देखनेमें अनेक रूप है; परंतु वस्तुतः एक रूप है | कायः 
कारण; प्रमेय-प्रमाण अथवा ज्ञान-शेयके जितने भी भेद 
प्रतीत होते हैं; वे सब-के-सब सापेक्ष Å | उनके सम्बन्धका 
ज्ञान पहले होता है; फिर उनके भेदकी प्रतीति होती | 
उपासकोंका कहना है कि विश्व सापेक्ष हे और इश्वर निरपेक्ष | 
वेदान्तियोंका कहना है कि जीव-ईश्वरका भेद भी सापेक्ष ही 
हे I भेदमात्र अध्यस्त É | अधिष्ठानके ज्ञानसे वह बाधित 
हो जाता & I भेदाभावोपलक्षित अधिष्ठान ही प्रत्यगात्मा है | 
यह वात सवंथा सत्य हे कि उत्पत्ति-विनाशशील अनेक 
रूप) नामरूपात्मक प्रपञ्च अपने अत्यन्ताभावके अधिष्ठानमेंः 
ही कल्पित हैं | जो अद्वय तत्त्व प्रपञ्चाभावसे उपलक्षित है 
वही प्रपश्च-कल्पनाके अभावसे भी उपलक्षित हैं | इससे 
परमाथ-सत्ताके स्वरूपका संकेत मिलता हे | वह अतत्य- 
विरोधी सत्य नहीं हे? जडविरोधी ज्ञान नहीं हैं; सान्तविरोधी 
अनन्त नहीं हैं और परिच्छेद-विरोधी ब्रह्म नहीं हे | वह 
अपनेमें अध्यस्त भेदमात्रका अविरोधी हे । वह विरोधोका 
विरोधी अविरोधी नहीं? उसका भी अविरोधी है | इसलिये 
ब्रह्ममें सत्य और मिथ्याका भी इन्द्र अथवा सापेक्षता नहीं 
हे | श्रुतिने स्पष्ट कहा है-- 

यस्यासतं तस्य मत सतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌॥ 

जिसने मतिके अविषय रूपसे परमात्माको पहचान 
लिया, उसने सचमुच पहचान लिया | जिसने ऐसा 
समझा कि सेने पहचान लिया उसने नहीं पहचाना | 
जिन्हें ब्रहम-विज्ञानका अभिमान है, ब्रह्म उनके विज्ञानका 
विष्रय नहीं हे । जिन्होंने अनुभव कर छिया कि ब्रह्म 
विज्ञानका विषय नहीं है, उन्होंने वस्तुतः ब्रह्म-विज्ञान प्राप्त 
कर लिया | ज्ञान ओर ज्ञेयका भेद बाधित हो जाना हो _ 
वस्तुतः ब्रह्मविज्ञान हैं; परंतु वह भेद और अमेदकी 
सापेक्षताके संघषते बाधित नहीं होता; प्रत्युत अधिष्ठान-शानसे 
ही बाधित होता है I | 


(११) 
अद्वेत-वेदान्तमें 'मिथ्याः शब्दका अर्थ दो प्रकारसे मानते 
asa 
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है--अपद्दव और अनिर्वचनीयता | पहलेका अर्थ हे-सवेथा 
प्रतीत न होना और दूसरेका अर्थ है---प्रतोत होते हुए भी 
वस्तुतः न होना | मिथ्या झब्दकी इसी द्रथर्थकताके कारण 
द्वेतवादियोंसे मतभेद हो गया है I देतवादियांका कहना दै 
कि या तो तुम प्रपञ्जको त्रह्मवत्‌ सत्य स्वीकार करो या तो 
आकाश-कुसुमके समान असत्य | त्रिकालावाधित सत्त्व 
अथवा Aaea | यह बीचमें अनिवचनीयता क्या 
बला है ? अद्वेतयादी इस नियमको नहीं मानते & । वे 
कहते दै कि एक तृतीय कक्षा भो हो सकती हे | त्रिकालाबाध्य 
सत्ता ब्रह्म हैं; त्रिकालमें अप्रतीयमानतारूप असत्ता आकाश- 
कुसुममें हे ओर उन दोनों प्रकारके सत्त्व-असत्त्वका अभाव 
शुक्ति-रजतमें हे | प्रपञ्च आकात्र-कुसुमके समान नितान्त 
असत्‌ नहीं हैं और ब्रह्मके समान नितान्त सत्‌ भी नहीं 
हैं । प्रपञ्चक व्यावहारिक सत्त्व दे | 

विचार करके देखें तो इस प्रसङ्गमें द्वैतवादी और 
अद्वैतवादियोंमें कोई fan मतभेद्का कारण नहीं हैं; क्योंकि 
द्वतवादियोंके मतमें प्रपञ्च इश्वर-सापेक्ष है) परंतु ईश्वर प्रपञ्च- 


कल्याण 
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है; क्योकि प्रपञ्चका उत्त्तिविनाश है । उनके मतमें भी 


` प्रथम सत्य ईश्वरा द्वितीय सत्य प्रपश्च--ऐसा मानना 


पड़ेगा | इस प्रकार प्रपञ्चमेँ सत्यका किंचित्‌ अवमूल्यन 
अवश्य हो गया हैं। दो नम्बरका सत्य वास्तविक सत्य 
नहीं होता | किंचिन्न्यूनसत्ताकत्व ही å अनिवंचनीयत्व है, 
फिर मतभेद किस वातका * 
हमारा कहना यह है कि अपने-अपने स्थानपर बेठकर 
जिसने साध्यको जिस रूपमें देखा हैं और उसकी उपलब्धे 
लिये अनुभवपूर्वक जिस साधनका निश्चय किया & वह 
> a है 
सर्वथा युक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक ही है | प्राचीन काल्में भी 
प्रवृत्ति-विज्ञान* मनोविज्ञान, आल्य-विज्ञान ओर ब्रह्मविज्ञान 
आदिकी दृष्टिसे साधन-साध्यके सम्वन्धका निर्णय होता रहा 
हे और वह ठीक है | 
अवश्य ही यन्त्र-विज्ञान, भूत-भोतिक-विज्ञान या चित्त- 
चेत्त-विज्ञान साधन-विज्ञान नहीं हैं । साधनाका एक 
स्वतन्त्र विज्ञान है । विज्ञानको शाखाओंमें इसका भी 
समावेश होना चाहिये ओर शास्त्रोक्त-पद्धतिसे इसका 


निरपेक्ष है । अवश्य ही प्रपञ्च इश्वरकी अपेक्षा न्यून-सत्ताक अनुसंधान होना चाहिये I 
— BEER E>—— 
IRRE 


पेड़ॉले पत्ते गिरते हैं, मानवको पाठ vet हैं । 
जव जीर्ण-शीण हो जाता तन, उसको मानव तव देता तज , 
जैसे aAa सब पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं। 
ह्र नये SHE मानव फिर नूतन ETT धारण करता , 
जैसे वहार आनेपर तरु नव veit लद जाते Å 
परिवर्तित होता है केवळ थह रूप वाहरी मानवका , 
हर वार आत्मा वच रहती, ज्यां तरुका तन वच जाता Å I 
खुद amt आतप सह लेते, सबको शीतळ छाया देते + 
मानव भी वन जाये ऐसे, यह कहकर ये गिर जाते हैं। 
ऐसा ळगता जसे पतझड़ आनेपर सारे लता वृक्ष , 
मानवको गिरती हालतपर कुछ आँख टपका जाते हें । 
आओ, हम सव मिलबेठ, आज शिरते veie शिक्षा ले, 
जीचनमें av करना सीखे, जो हमसे ये कह जते हैं। 
A -_केळाद पंकज भीवास्तव+ एम० ए० (40) 














रजखलाधर्म और उसका वैज्ञानिक रहस्य; Case ji 


( लेखक--भनन्तश्रीविभूषित तस्तचिन्तक स्वामीजी औअनिरद्धाचायेजी मद्ाराज ) 


आरयांवर्तनिवासी आया. (हिंदुओं ) तथा आर्थायण 
( इरान ) निवासी आयाँ ( पारसिकों ) की दोनों शाखाओं- 
में रजस्वला नारीके लिये कतिपय धार्मिक नियमोंका पालन 
आवश्यक माना गया है | आर्यायणनियासी आयोंके वेद 
( अवेस्ता ) तथा सिन्धुतटनिवासी आर्याके वेद ( ऋग्वेद ) 
आदि ग्रन्थोंमें इन नियमोंका विधान है | इन दोनों आर्य- 
राखाआँकी माताए आज भी रजस्वला-नियमोाका पालन 
करती é | परंतु इन नियमोंका पालन नारीमात्रके लिये 
आवश्यक हुँ; क्योंकि इनका सम्बन्ध प्रकृतिके नियमोंके साथ 
जुड़ा हुआ है I रजस्वलाके लिये विहित नियमोंका परिपालन 
ऋतुमत्ती त्री और उसकी संततिके शारीर) इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धि तथा स्वास्थ्यका प्रबल एवं प्रथम कारण होता 
हे । इन नियमोंके पालनसे मनोभिलषित, लक्षण्य, स्वस्थ; 
दीर्घायु, वलवान्‌, बुद्धिमान्‌, ओजस्वी, तेजस्वी एवं विनय- 
शीछ---.पुत्र-पुत्रियोंका प्रजनन किया जा सकता है | इस 
विषयमें आर्योके आयुर्वेद, maaa और रसायनशास्त्र 
आदि सभी शास्त्र सहमत हें | तत्त्वचिन्तकांका मत है कि 
क्षेत्रके संस्कार ही वीजकी सर्वविध उन्नतिके कारण होते हैं | 
अतः अपनों संततिकी सवंविध रक्षा एवं उन्नतिके लिये 
इनका पालन नारीमात्रको करना आवश्यक हे, न केवळ 
आर्य-माताओको ही | 

रजस्वलाके नियम 

रजस्वला नारीको जिन-जिन नियमोंका पालन अपनी 
संतति तथा अन्यांकी स्वास्थ्य-रक्षाके लिये परमावश्यक होता 
है, उनका परिगणन शुक्ल यजुर्वेदके शतपथ ब्राह्मणग्रन्थ एवं 
कृष्ण यजुर्वेदकी ते त्तिरीय शाखामें निम्नाङ्कित रूपमें उपलब्ध है- 

( १ ) एकान्तवास, ( २) ब्रह्मचय-पालन, (३) a- 
का त्याग, ( ४ ) तेलाभ्यज्ञवजन) ( ५ ) भूमिपर रेखा न 
«tan ( ६ ) अञ्जनका त्याग, (७ ) दन्तभावन-त्यागः 
(८ ) नख न sam (९) वस्तुओंके छेदन-भेदनका 
त्याग, ( १० ) रस्सी न गूँथना; ( ११ ) पर्णपात्रसे जलन 
पीना, ( १२ ) अन्यसे भापण न करना; ( १३ ) छोटे पात्रसे 
जल न पीना; ( १४ ) भूमिपर झायन, ( १५ ) पुण्यश्छोक 
मानरवोका स्मरण करना, (१६ ) अमङ्गळ एवं बीभत्स 
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पदार्थोंका चिन्तन न करना, ( १७ ) पुण्यग्रन्थोमे उल्लिखित 
दयावीर) दानवीर, क्षमावोर, धमवीर एवं सीता, सावित्री, 
अनुसूया, दमयन्ती आदि महासतियोंके चरिज्रोंका स्मरण 
करना | 

नियमोफे रहस्य 

रजस्वला-अवस्थामे ऋतुमती स्त्रीके लिये विहित 
एकान्तवास, ब्रह्झमचय-पाळन, अज्ञन-निषेध, उसके साथ 
भाषण, सह-शयनः सह-आसन आदिके निष्रेधका रहस्य 
'शतयथ ब्राह्मण? ओर 'तेत्तिरीयसंहिंताःमे बताया गया है | 
इन दोनों ग्रन्थोर्मे दो सुन्दर आख्यानांद्वारा उक्त Fela 
वर्णन हुआ है | इनमें रजस्वला Slå साथ एकासनमें बैठना) 
एक दाय्यापर रायन और उसके स्पर्श तथा भाषण आदिके 
निषेधोंका रहस्य “शतपथ व्राह्मणः में सुस्पष्ट किया गया है 

( १) मनश्च å वाक चाहं भद्र उदात्ते। तद्धोवाच 
मनः | अहमेच स्वत्‌ श्रयोऽस्मीति होताच ।.यदद्दमभिगच्छासि 
तत्‌ så बद्सीति। श्रेयसो चे पापीयान्‌ कृतानुकारो भवतीति। 

( २) अथ होवाच चाक। अहमेव स्वत्‌ श्रेयसी 
अस्मीति stars I यत्‌ त्वमभिराच्छसि, तदह' विज्ञापयासि, 
ग्रज्ञपयामीति I 

( ३) तो हासम्पादयन्तो प्रजापतिं प्रश्‍न जस्मतुः । स 
इ प्रजापतिमंनस एवाभ्युवाच | सन एव SG श्रेय इति 
होवाच । श्रेयसो व पापीयान्‌ कुतानुकारोऽनुवत्मो भवतीति ॥ 

(४) सा ह परोक्ता वाक चिसिष्मिये। तस्या गभः 
पपात | सा होवाच प्रजापतिस्‌। अइव्यवाळेवाइ तुभ्यं 
भूयासमिति । यां मां परोवाच इति । तस्माद्‌ यत्‌ प्राजापत्यं 
क्रियते उपांझु इच एव क्रियते। अहञ्यवाळ få तस्य 
वागभवत्‌ । 5 
(५ ) må देवा रेतः Re चर्मणि वा कुम्म्यांचा ` | 
बनः तद्ध स्स पुच्छन्ति अत्रेव ता इदिति । अत्ेवेति ततोऽग्निं: 








हि योषाया देवताया वाचः सम्भूतिः । ( अन्निः )-काण्व a णव ना fir 
शतपथ २-४-३-२ anA 
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( १) इस आख्याविकामे मन ओर वाणीकी परस्पर 
“अहं अङ्ग? रूप स्पर्धाका वर्णन हे | श्रुतिका कथन है कि 
सन ओर वाणी दोनों "अहं भन? ( मैं श्रेष्ठ हूँ में श्रेष्ठ हूँ ) के 
लिये विवाद करने लगे | इनमें मन बोला कि * वाक ! में 
ठुमसे श्रेष्ट हूँ; कारण कि जो मे जानता हू, उमे हो तुम 
बोलती हो | कनिष्ठ हो श्रेष्ठका अनुगमन करता है ।! 

( २) इसे सुनकर वाणी बोली कि हे मन | में 
तुमसे श्रेयती हैँ; क्योकि जो तुम जानते होः उसे में अपने 
सामथ्यसे प्रकट करती हूँ |? परस्परमें निणय न हो सकनेके 
कारण वे दोनों प्रजायतिक्रे पास गये | प्रजापति बोले कि 
«ma और वाणीने मन ही श्रेष्ठ हे) कारण कि वाणी मनका 

अनुगमन करतो हुई उसके पीछे चलती & | कनिष्ठ ही 
Syr अनुगमन करता हुआ उसके पीछे चलता | 
प्रजापतिके इस निणयमे arier गर्भ ( बोय ) गल गया | 
शतवीर्या वाणाने प्रजापतिमे कहा कि “में आपके लिये sm 
वहन नहीं करूँगी, कारण कि आपने मेरी अपेक्षा मनको 
श्रेष्ठ ओषित किया है|? इसीलिये जो कुछ भी कार्य यज्ञमें 
प्रजापतिक्रे लिये किया जाता देश वह उपांशु ( मान ) होकर 
किया जाता & कारण कि वाणी प्रजापतिके लिये हव्य- 
वहन नहीं करती है । 

उस वाणीके वीय ( गर्भ) को देवाने चममें अथवा 
कम्भीपात्रमें धारण किया | उस वाणीके वीयके विपयमें 
परस्पर देवगण पूछते थे कि “अत्रच तत्‌ः--यहाँ वह हे? अतः 
“अत्रेच तत्‌? इस निर्वचनसे उस वागदेवताके वीय ( रज ) का 
नाम अत्रि हो गया | इस GAMST रजके सम्धन्धसे 
ही रजस्वला नारीको वेदिक भापामें “आत्रेयी कहा जाता 
हे । आत्रेयीका अर्थ है कि “जिसमें अत्रिप्राण (रज) का 
प्राकट्य हो गया हो |! इस आत्रेयी ( रजस्वला ) का स्पर, 
उसके साथ सह-आसन, सह-शयन। सह-भाषण, उसका 
निरीक्षण आदि काय निपिद्ध हैं; कारण कि इनसे वह मानव 
एनस्त्री (af) हो जाता & I अर्थात्‌ अत्रिप्राणकी 
मलिनताका सम्पर्क उन पदार्थों ओर मानवॉम भी संक्रान्त 
हो जाता हश जो आत्रेयी ( रजस्वला ) के सम्पकर्मे आते å | 

इसी वाणीरूप ख्री-देवतामे यह अन्रिश्राणरूप गर्भ 
( रज) उत्पन्न हुआ है, जो fana जड और चेतन 

सुष्टिका प्रवर्तक दे | इस ख्ीभावप्रधान प्राणरूप वाणी-देवताके 
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प्राणीरूप सव स्त्रिया विवर्त ( परिणाम ) ४ I अतः इनमें भी 
उस बाणीके गर्भ अत्रिप्राग (रज) का प्राकट्य होता 
रहता है; क्योंकि कारणक UT कायमें अनुवतन 
प्रकृतितिद्ध है । 
आख्यानका ART 

इस आख्यानका सम्बन्ध अध्यात्म, आथ और 
अधिभत तीनोंसे € | अध्यात्म TAH मन आर वाणाके 
स्वाभाविक स्वरूपोंका विश्लेषण हुआ € I मन आर वाक 
इन दोनोंमें मानस-्ञान ही वणवाकू (क. च. ट. GT) 
का आधार बनता है । अर्थात्‌ मनको अवलम्वन बनाये 
विना बाणीका व्यापार ( वर्णाच्वारण ) असम्भव हे I इसलिये 
बागिन्द्रियसे मन-इन्द्रिय श्रेष्ठ माना गया हे | वहिमुख स्थूळ 
वाणी अनिरुक्त प्रजापतिके विषयमे संचार अशक्य हूँ | यहां 
वाणीका प्रजापतिके लिये हव्यका वहन करना R | 

अधिदेवत पक्षमें चन्द्र-रूप प्रजापतिके सम्पकः वाकरूप 
( ख्री-रूप ) अग्निका वीय स्खलित हो जाता हे | यही 
रजः हे; जिसको वेदिक परिमाषामें “अत्रिः कहा जाता है | 
यह अत्रिरूप रज चेतन ओर जड दोनों st कारण 
हे | इसका अभिनय ही 'तदुहेदं रेतः सिक्तं चसंणि कुम्म्याँ 
वा aa इसमें क्रिया गया हे । इसमें "चमन सत्र चेतन- 
भत सृष्टि एवं 'कुम्भ्याः सव जडभूत सृश्टिका परिचायक है | 


अत्रितत्त्वका विवेचन 


जिस अन्रितत्त्वके प्राकट्यसे स्त्री आत्रेयी हो जाती हैः 
उसके स्वरूपका वर्णन वेदमें इस प्रकार हे--“धामच्छद! 
वाकतत्त्वको “अत्रि? कहा जाता & | “घाम? शब्द स्थल ओर 
प्रकाश दोनोंका AYR हैं | अतः घामच्छदके अथ प्रकाशका 
प्रतित्रन्धक और स्थलका आवरणकर्ता--ये दो होते हैं | यह 
प्राण. पारदर्शकताका प्रतित्रन्धक हे | दर्पण, अभ्रक आदि 
gard अन्निप्राणके न रहनेसे उनमें पारदशकताकी प्रति 
वन्धकता नहीं रहती | 


'अत्रि'का निर्वचन 
प्रजापत्िमें 37 ओर अङ्गिरा-ये दो तत्त्व हैं | एक 


तीसरा भी प्राण है; जो 'अत्रिः कहलाता हे | इनमें भ्यगु 
अङ्गिराके ३-३ विवत्त होते हे | भगु और अङ्गिराकी तरह 


“अत्रिःके ३ विवतं नहीं होते, अतः वह “न त्रिः, इति अत्रिः’ ` 








संख्या ८ ] 





इस निर्वचनसे «अत्रि? है | शतपथ? Å प्रदर्शित “अत्रैव तत्‌ 
इति अत्रिः’ निर्वचन प्रथम आ चुका है I 
रजस्वला आर आत्रप्राण 

अत्रिप्राणके प्राकट्य होनेसे नारीको रजस्वलात्वकी 
प्राप्ति होती & | रजस्वला स्त्रीमें सौर प्राणविरोधी अत्रिप्राणकी 
near रहती हे । अतः ang आदि विज्ञान-पग्रन्थोंमें 
रजस्वला स्त्रीको «Å कहा जाता हे | यह अत्रिप्राण 
त्रा, क्षत्र ओर चिट्‌--इन तीनों वार्यो ( प्रकाशो ) का 
विरोधी हे | अतः आत्रेयी ( रजस्वला ) अस्पृश्या, असम्भाष्या 
ओर अनधिगम्या & | परस्परमें मूर्छित अग्नि और मूर्छित 
( मृत ) सोम aaret स्वरूप है | यह झारीरिक अनेक 
दोपं।का वहन करता हे | अतः 'मलीमस? है | इस मलीमस 
प्राणके सम्बन्धसे रजस्वलाको तत्तिरीय शाखामें near वासा? 
कहा गया हे | इसमें मालिन्य ३ दिनतक रहता है | यही 
विशुद्ध अत्रिप्राण प्रजोसत्तिक्रा भी कारण है | अतः 
रजस्वला भावके अनन्तर स्त्री-समागमको बंध माना गया है | 

अत्रि-प्राणका तास्विक विवेचन 

RATT उपलब्ध “प्राणा वाव ऋषयः? इस विज्ञानके 
आधारसे प्राणतच्च ऋषिशब्दसे अभिददित है | प्रजापतिमें 
उष्ण) शीत ओर अनुष्णशीत भेदसे त्रिविध ऋषि (प्राण) å | 
इनमें उष्णप्राण अंगिरा हे, शीतप्राण भगु दे, अनुष्णशीतप्राण 
अत्रि हे I उष्ण आङ्गेणप्राण Faa शीत भगुप्राण 
पितृ-सष्टि एवं अनुष्णशीत अत्रिप्राण भूतस॒ष्टिका प्रवतक 
है। भूतसुण्टि धामच्छद्‌ दै, अर्थात्‌ स्थानका आवरण करती 
है | जिस योपा ( स्त्री) के रजमें इस वाणीके गर्भरूप 
अत्रिप्रागका विकास नहीं होता, वह स्त्री प्रजनन-कर्ममें 
असमर्थ होनेसे ५वन्ध्या? कही जाती है | 


स्नानादि-परित्यागका रहस्य 


तैत्तिरीय झाखामें रजस्वला så लिये निषिद्ध ज्ञान) 
दन्तधावन) नख-निङ्कन्तन आदिके vene निर्देश अआृपिने 
छोटे-छोटे Pt सरळ रीतिसे इस रूपमें किया है-- 


( १ ) तृतीयं matt प्रत्यगृह्णन्‌ | सा सलवद्‌- 


चासा अभवत्‌ । तस्मात्‌ सळूचदू-चाससा न संवदेत । न 
सहासीत | नास्या अन्नमथात्‌ | अथो खलदाहरभ्य- 
जनमेच चाच faa अन्नम्‌ अभ्यज्जनमेव न ua । 
काममन्यदिति | 


TRES और उसका वैज्ञानिक रहस्य 
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(3) यां मळवदू-वाससं सम्भवन्ति, यस्ततो जायते 
सोऽभिशस्तः। यामरण्ये तस्ये स्तेनः । यां पराचो तस्ये हीतमुखी । 
अप्रगल्भो चा । या स्नाति तस्या अप्सु मारकः या अभ्यड'क्त 
तस्य दुश्वर्मा I या प्रलिखति तस्ये खलतिः, अपस्मारी वा । . 
या ER तस्य काणः | या दन्तो धावते तस्ये श्यावदन्‌ | 
या नखानि निक्ून्तते तस्ये कुनखी । या कृणत्ति तस्ये 
छीवः | या रज्जुं सृजति तस्या उद्चन्धकः | या पर्णेन 
पिवति ae उन्सादकः । या खर्वॅण पित्रति तस्यै खव: । 
तिस्रो रात्रीत्रंत चरेत्‌ अक्षकूना चा पिवेत्‌ । अखबेंण चा 
पात्रेण । प्रजाय गोपीथाय I 

-_तै० का० २ प्र Yo Yo रे 


AR ओर रहस्य 

श्रुतिके अश्नरार्थोमें ही नियमों तथा उनके रहस्योंका 
वणन हवै | ऋषि तित्तिरिने अपने आादेशोंमें आत्रेयी Så 
मन, बुद्धि ओर स्वमावका रम्यतर वर्णन किया है | उनपर 
रजस्वला अवस्थामें वासनाओं ( शारीरिक क्रियाओं ) के 
परिणामोंक्रा उल्लेख भी किया हैं | अन्तमें संततिरक्षाके 
हेतु तान रात्रिया तक Aa पालन आवस्यक माना 
R— faatt रात्रीन्रतं चरेत्‌ प्रजायै गोपीथाय? | 

TET IÀ उत्पन्न ब्रह्महत्याके तृतीय अंशको 
Raai ग्रहण किया | इससे स्त्रिया 'मळवदू-वासा? हो गयीं | 
अर्थात्‌ रजस्वला हो. गयीं | दोषवान्‌ रजके कारण स्रीको 
मलवत्‌-शरीरा कहा गया हे I मलवदू-वासा ( रजस्वला ) 
में विद्यमान «hier संक्रमण उसके साथ व्यवहार 
करनेवाळॉमें भी हो जाता हैं| अतः उसके साथ सम्भाषण) 
सहवास आदि सब व्यवहार निषिद्ध हैं । रजस्वला अबस्थामें 
तेळ-मर्दन आदि क्रियाओंका अनिष्ट परिणाम संततिपर 
होता हे I अतः Å क्रियाएं मो त्याज्य हैं | 

जिस रजस्वलासे सहवास किया जाता दै, उससे उत्पन्न 
संतान पापात्मा होती & | जो रजस्वला स्नान करती है, 
उसकी संतति जलमग्न होकर मर जाती है | जो रजस्वला 
तेल-मदून करता & उसकी सतते दुश्चर्मा होता है) जो 
रजस्वला भूमिपर लेखन करती है, उसकी संतति खल्वाट 
( गंजी ) होतो हे, अथवा अपस्मार रोगसे युक्त हो जाती 


है। जो रजखळा FA अज्ञन ख्याती है, उसका पुत्र 
अथवा पुत्री काना या कानी होती है। जो रजस्वला दुन्तधावन 


करती देश उसकी संतति काळे sitat होती है | 
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जो रजस्वला जीवहिंसा करती है, उसका पुत्र नपुंसक होता और सत्पुरुषोंका चिन्तन करे तो अवश्यमेव उत्तम 
हे | जो रजस्वला रस्सी sd है, उसका पुत्र दूसरोको 


फॅसानेवाला होता है अथवा स्वयं फाँस डालकर मर जाता 
Kl जो रजस्वला पर्णमय पात्रसे जळ पीती है, उसका पुत्र 
उन्मत्त ( पागल ) होता है | जो रजस्वल्य छोटे पात्रसे जल 
पीती है, उसकी संतति छोटे कदकी होती है । अतः तीने 
रात्रियोंतक उक्त att पालन सुम्रजा उत्पन्न करने 
और उसकी रक्षा तथा gåen लिये आवश्यक है | 
भारतीय आयोका परीक्षण 
भारतीय आर्योद्वारा आतंवका परीक्षण करके उसके 
विषयमे आयुर्वेद sk giaa आदि aat इन 
परिणामोंका उल्लेख किया गया हैं; इनमें आयुर्वेदका यह 
निर्णय है--- 
रसादेव_ fat रक्त रजस्संज्ञं प्रचतंते | 
x x x 
आतंवं शोणितं त्वारनेयं अग्निपोसीयत्वाद्‌ aa | 
अर्थात्‌ सात घातुओंमें परिगणित रक्तकी अपेक्षा आर्तव 
रक्त विभिन्न है; कारण कि सामान्य रक्त “सौम्य? है, 
आतव रक्त “आग्नेय? हैः इसलिये av आठवां धातु है | 
14% “अभिषोमीय” द्दोनेसे भी आतंवक्ो आग्नेय मानना 
आवश्यक है | कारण कि गर्भ सदा ही अग्नि और सोमका 
ही समुदाय होता है । सुश्रुतके १४वें अध्यायमें रजखलाके 
लिये आदेश दिये गये है-- | 
चतुर्थेऽह्नि ततः set GARNER आचि: | 
इच्छन्ती wia पुत्रं पद्येत पुरः पतिम्‌ ॥ 
ततः झुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिनी seg 
स्टजालकाररहिता दर्भसंस्तरशाथिनी ॥ 
सन्तोऽप्याहुरपत्याथं STH: संगतं रहः। - 
ga कुखाङ्गारो गोत्रे जातं महत्यपि ॥ 
इच्छेतां amt पुत्र तद्र्पचरितौ च Å 
चिन्तयेतां जनयतुः तदाचारपरिच्छद्ौ ॥ 


अर्थात्‌ आर्तव-दशनके वाद्‌ ही मङ्गलमय विचारोंका 





चिन्तन करती हुई तीन दिनतक लान, अळंकार आदिसे . 


रहित होकर दर्भके विस्तरपर शयन करे | महापुरुपोंने उत्तम 


ने 
उत्पन्न हो सकता है । रजस्वला चौथे दिन खान E 
ag वस्र और माला आदिसे विभूषित पति-जैसा पुत्र 
चाहती हुई सर्वप्रथम पतिका ही दशन करे | 
धर्मशा्तकी इष्टिसे 

. धर्मश्चाल्लमें भगवान व्यासका ऋतुमती स्त्रीके विषयमें 
आदेश है कि--- 

खयः पवित्रमतुलं नेता gata कर्हिचित्‌ । 

मासि सासि रजस्तासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ - 


अर्थात्‌ सिया पवित्रतामें अनुपम & कारण कि इनके 
शरीर, मन और बुद्धिमें स्थित विष आदि दोषोंको हर 
महीने रज ( rart ) शरीरसे पथक्‌ करता रहता है | 
स्त्रियोंका भी यह कतव्य हे कि इन दोपोंका संक्रमण अन्य 
वस्तुआँमें न हो, इसलिये उन्हें उन नियमेसे वद्ध 
रहना चाहिये । 


रजोदर्शनतो दोषात्‌ avant परित्यजेत्‌ | 
संवेररक्षिता शीघ्र 'ळजितान्तगृढे वसेत्‌ ॥ 
स्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु age नेव ah । 
east ्राचयेन्नापि यावत्‌ tatt झुध्यति ॥ 
अर्थात्‌ ऋतुमती स्त्री दूसरे पदार्थोमे vent 
संक्रमणके WAR पाक आदि सत्र कार्योसे निवृत्त हो sm 
किसीके हष्टिपथमें न आये | चोथे दिन स्नानसे पवित्र होने- 
तक अपना मुख किसीको न दिखाये | किसीको अपना 
शब्द भी न सुनाये | घरके अंदर ही रहे; कारण कि इन 
क्रियाओंके द्वारा रजोगत दोषोंका संक्रमण अन्यन्न हो 
जाता & | | 
मनुका आदेश E— 
नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोडपि. खियसातंवदर्शने । 
` समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ 
रजसाभिइुतां नारी नरस्य द्युपगच्छत: I 
प्रज्ञा तेजो gó चक्षुरायुरचेव - प्रहीयते ॥ 
अर्थात्‌ रजोदशंन होनेपर कामसे उन्मत्त भी मानव 
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amet प्रातिके fei: समागमको वेध माना स्त्री-सम्पर्क न करे | उसके साथ एक शय्यापर भी न सोये! 
| A कुला A c : ~ 

* | महान्‌ कुलम a SE EU ज्ञार होता. हैं। कारण कि रजस्वलाके साथ सम्पक करनेसे मानवको प्रजा? 

इसल्यि जसा पुत्र चाहे बेसा बेध ओर चरित्र धारण करे तेज, बळ, आयु-ये सब क्षीण हो जाते हैं | जो मानब 
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रंजखलाधम और उसका वैज्ञानिक रहस्य 


III ned a 





रजस्वळाके साथ सम्पक्र नही करता; उसके प्रज्ञा, तेज, 
बल, आयु--ये चारों वृद्धिंगत होते å | 


इसका रहस्य यह है कि आतंवर्मे विशेष प्रकारका विष _ 


रहता हे । आयु अमृत & I विप्र अमृतका नाशक है | अतः 
RA आयुका क्षय हो जाना स्वाभाविक है | चक्षु सूर्यकी 
शक्ति होनेसे प्रकाशरूप है | अत्रिप्राण ( रज ) सौर-प्रकाश- 
विरोधी है, अतः वह चक्षुओंका नाशक है । प्रज्ञा तेजोरूपा 
हे, अन्निप्राण ( रज ) तेजका भी विरोधी å | अतः वह 
इसका भी नाश करता हे | बल सोम्य है, आर्तव आग्नेय 
है । अतः वह बलको भी क्षीण करता है | 

“विष्णुधर्मोत्तर? में रजस्वलाके लिये निम्नलिखित नियमों: 


का प्रतिपादन है-- 


आहार गोरसानां च gesten | 
अस्निसंस्पर्शनं चेच ada दिनत्रयम्‌ ॥ 
अइनीयात्‌ केचलं भक्तं नक्तं YATT | 
ER YRAN —= siterer ॥ 
स्नायीत च त्रिरात्रान्ते सचेलसुदिते रवो । 
क्षामाळछृतसाझोति gå पूजितळक्षणम्‌ ॥ 
याशवल्क्यका भी यह आदेश है कि-- 
एवं गच्छन्‌ Rad क्षामां sms च वर्जयेत । 
सुस्थ इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ gar ॥ 
पुत्र-प्रजनन-- 
अर्थात्‌ रजस्वलाके लिये विहित नियमोंके पालनसे 
लक्षण्य पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है | उसकी प्राप्तिके लिये 
भगवान्‌ व्यास और याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंके मतसे 
रजस्वलाके नियमोपर विशेष ध्यान देना आवश्यक है | 
कारण कि इन RAN जितना संयम, लघु आहार तथा 
विलातिताका त्याग रहेगा; उतना ही रस-संचार कम होगा | 
इसलिये ऋतुमती eter कर्तव्य है कि तीन दिनतक केवल 
एक वार भोजन करे, भूमिशय्यापर सोये, संयमसे रहे, घरत; 
दुग्ध, दही आदि Meier सेवन न करे | पुष्पमाला, सुवर्ण, 
रत्न आदिके आमूषणांको धारण न करे; कारण कि ये सत्र 
पदार्थ रजःशक्तिके उद्ीपक और विशेष रक्त-संचारके कारण 
& | ऐसा करनेसे खरी-रोणितको शक्ति निर्बछ रहेगी, जो 
पुत्र-प्रजननके लिये आवश्यक है | 


चतुर्थ दिवसमें सूर्योद्यके अनन्तर सचैछ स्नान करके 


प्रथम पतिको ही अवलोकन करे | इससे पति-सदृशा संततिकी 
mf होती & मघा ओर मूल नक्षत्रको छोड़कर तिथि- 
विचारसे युग्म Rites नियमानुसार संयत खीमें गर्भाधान 
होनेपर शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र ही उत्पन्न होता है | 
इन नियर्मोको न पाळनेसे कदपत्य, उच्छूझुळ लड़के अथवा 
अधिक कन्याएं उत्पन्न होती हैं आजकल अधिक कन्याओं- 
की उत्पत्ति एवं sags पुत्रोके उत्पन्न होनेमें रजखलाका 
नियमाँका पालन न करना प्रधान कारण है | 


जमोनिक आयोँका परीक्षण - 


आतवके fart भारतीय आरयोके अभिमतोंका 
उल्लेख रहस्योके साथ ऊपर किया जा चुका है | अत्र इस 
विषयमे केतुमाल ( यूरोप ) के अन्तर्गत झार्मण्य ( जर्मनी ) 
देरा-निवासी आयोंके अभिमतोंका भी उल्लेख किया जाता 
& 1 उन्होंने भी vandt sl आर्तवका परीक्षण करके 
निम्नलिखित तथ्य प्रकट किये हैं | इनमें विद्वान्‌ हेवळक 
इलीसका मत है क्रि-- 


Prof. Havelock Ellies 


"There is nature's compulsion involved 
in the sexual instinct and this is 
shown by the insistence of the sexual 
craving and is confirmed by the 
researches of biologists, who have 
traced the germ of this iustinct to the 
unicellulur protoplasm. ” 


प्रकृतिको प्रेरणासे ही उपस्थेन्द्रियमें प्रेरणा होती हैं एवं 
स््री-पुरुषमिं परस्पर संतगकी इच्छा होती है | जीव-तत्त्वविद्‌ 
पण्डितोने अन्वेषण करके पता लगाया है कि उस्त्तिके 
आदिकारणमें ही इस प्रच्रत्तिका बीज rar है | 
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gaii सात धातु हैं, किंतु स्नी-जातिमे आठ धातुएँ | 


& | आठवाँ धातु रज है | आतंव-रक्तको सप्त धातुओँके 
अन्तर्गत केवळ रक्त मानना भ्रम है।इस प्रकार एक 
धातुके अधिक होनेके कारण ओर इसके साथ गर्म-घारणका 
प्राकृतिक सम्बन्ध होनेके कारण ऋतुकालमें स्लियोंके भीतर 
कामवेगका अधिक होना खाभाविक है | | 


विद्वान्‌ हेवळक इळीसके अनुसंधानका 





तरङ्गिणी? के मतके साथ आश्चर्यजनक साम्य है | é 
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१०८० कल्याण 
“शाक्तानन्द-तरङ्गिणी' के अनुसंधानकी भी यही ध्वनि 
Å 
हैं कि-- 
रजस्वला च या नारी विशुद्धा पञ्चमे दिने। 
पीडिता फामवेगेन ततः पुरुषमीहते ॥ 


प्रोफेसर शीक महोदयक्रा भी आतवके विषयमें यह 
अनुसंधान हैं कि--- 
Prof. Schieck 


"The author after an extensive 
research was able to show that the injurious 
substance menotoxin circulates in tbe 
blood but not in the serum; in all 
probability it is the blood corpuscles 
or adherents to them. It must be 
volatile and must escape from the 
skin or lungs. Schieck thinks that we 
are on the threshhold of a great 
discovery. This potent volatile poison 
being a menace not only to preservation 
of certain organic substances but even 
to growing flowers, it also seems toxic 
to insects. In regard to unicellular 
organisms it can both inhibit and 
accelerate the prolification of yeast. The 
menotoxim is regarded by Scbieck as 
something which the female organism 
must get rid of and this supports (1९ 
prevalent view that menstruation is a 
depurative phenomenon.” 


प्रोफेसर शीकके अनुसंधानसे यह प्रमाणित हुआ है 
कि ऋतुमती el रक्तमें ऐसा प्रवल रजोविष होता हे, 
जिससे उस स्त्रीके उद्यान (AT) में घुसनेपर उद्यानके 
पुष्प) पत्र आदि सत्र सूख जाते Å | पुष्पके दक्ष मर जाते 
हैं, फळ सड जाते हैं | इतना तक कि बृक्षके कीट आदि 
भी गिर पड़ते हैं या भाग जाते हैं | कभी-कभी मर भी 
जाते & | शीकके मतानुसार रजोविप्र ऐसी बस्तु है, 
जिसे झारीरसे वाहर निकल हो जाना चाहिये | इससे यह 
लोकधारणा भी पुष्ट होती है कि रजःखाव एक शोधक 
प्रक्रिया है | 








[ भागं ४४ 





3 जक. ज्य a na en “चि 
— 


इस विषकी प्रवल्ता प्रथम दिन प्रारम्भ होकर हित 
दिन बहुत ही बढ़ जातो & तृतीय दिन घट जाती 
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चतुर्थ दिन कुछ भी नहीं रहती । अतः इस विपयमें दोनों 
aiis विद्वानोंका अनुसंधानजन्य सिद्धान्त प्रायः 
अभिन्न ही हें । 
ऋतुमतीके वित्तका स्वरूप 

set लिला & ओर av वेज्ञानिक रातिसे 
प्रमाणित भी हो चुका दे कि ऋतु-स्नानके अनन्तर स्त्री 
प्रथम जिसे देखती देश उसीका संस्कार उसके चित्तपर 
पड़ जाता हे | उस संस्कारको वह अपने faer धारण | 
किये रहता हैं कारण कि ऋतुमताका चित्त उन दिन.में ठोक 
फोटो लेनेवाले "कॅमेराः के सदृश हो जाता हे | यही कारण 
इं कि स्नानके अनन्तर सवप्रथम ऋतु-स्नाता स्त्रीके लिये 
पतिद्दान ही आवश्यक हैं | 


इस विषयमे प्रोफेसर एलीमर गेट्सका मत हे कि-- 
Prof. Elimer Gates— 

"The Phycho-pbysiology shows that 
thoughts and [feelings influence the 
complete physical body and can be 
demonstrated to characterize appropri 
ately all the secretions and the excretion 
of the entire system 

चित्तका प्रभाब शरीर, मन ओर बुद्धिपर केसा पडता. 
है, इसके विपयमें भी प्रोफेसर गेट्सका यह ज्ञापन है कि | 
“मनोविज्ञान ओर शरीर-विज्ञानके द्वारा अमाणित किया 
गया दै कि चिन्तन-शक्ति ओर भावनाका इतना पूर्ण प्रभाव | 
स्थूल, सूक्षा ओर कारण शरीरपर पड़ता है कि उनके 
अन्तगत कोई भी वस्तु इनके परिणामसे वच नहीं सकती । 
स्थूळ दारीरके अन्तर्गत रक्त; मांस, मज्ञा और वोर्य आदि 
कोई मी वस्तु उस प्रभावसे अछूतो नहीं रह सकती |?” | 
प्रक्ृतिके इस विज्ञान ओर चित्तके प्रभावको लक्ष्यमें रखकर . 
ही ऋतुमतीके लिये यह - आदेश महाभारतम दिया | 
गया है कि-- ; | 

जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीपुणा । 

खियो meet श्रुत्वा पुत्रान्‌ सूयुरनुत्तमान्‌॥ 











सत्सड-्याटिकावे बिखरे सुमन 


१-भगवानमें सबसे अधिक प्रिय एवं आवश्यक बुद्धि 
हो जाय और प्राण उनके लिये छटपटाने लरूगें--ब्रस, यही 
भजन है | 

२-जगतूके जितने भी सुख हैं, सब gae हैं; 
अतएव उनसे कभी नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

३-स्मृति आवश्यकता एवं प्रियतासे होती है | 
भगवान्‌की निरन्तर स्मृति तभी रहेगी, जब भगवान्‌ हमारे 
लिये अनिवार्य आवश्यकताकी वस्तु हो जायेंगे और उनमें 
परम प्रियतम बुद्धि हो जायगी । 

४-जगतूकी किसी स्थितिके परिवर्तनसे या प्रातिसे सुख 
हो जायगा--यह सर्वथा भ्रम Å | इस भ्रमसे जब भी हम 
मुक्ति पा जायंगे, तभी सुखी हो जायेगे | 

५-तीन चीजें साधकको नियमितरूपसे करनी चाहिये- 
भजन; स्वाध्याय एवं सत्सड़ | भजनमें भगवानके नामका 
जप ओर भगवानका स्मरण मुख्य है | 

६-आलस्य; परचर्चा, प्रमाद (न करनेयोग्य काम करना 
आंर करनेयोग्य न करना ) ये तीन तमोगुणके मुख्य रूप 
& । जिनके जिम्मे कोई काम नहीं रहता उनमें ये तीनों 
SN पनपनेका बड़ा भय रहता हे | अतएव सदा झुभ 
RAN सलग्न रहना चाहिये | 

७-परनिन्दा, परचर्चाको काल समझे और उनसे सदा 
भय खाता रहे | 


८-जो साधक दै, उसे उपदेशक बननेक्री आवश्यकता 
नहीं है । साधनामें उपदेशकका पेशा बड़ा निन्दनीय समझा 
गया है | इसमें पहल प्रमाद तो यह होता है कि उपदेशक 
अपनेको दूसरोसे अच्छा समझता है, जो साधनाके सर्वथा 
विपरीत है I 


९-जीवनर्मे जो शुभ आया & वह वाणीद्वारा व्यक्त 
नहीं किया जा सकता ओर जो जीवनमें आया नहीं, उसे 
वाणीद्वारा कहनेसे क्या लाभ I इससे उपदेशक बनना हेय 
समझा गया है । जो भगवानकी इच्छासे, जो उनकी प्रेरणासे 


. उपदेश करते हैं, उनकी बात सर्वथा भिन्न है | 


१०-व्यथ न सुने, न बोळे | दो चीजोंसे अधिक प्रसाद 
होता है--कहनेते एवं ga अर्थात्‌ वाणी एवं sat 
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न्द्रियते | इसीसे संताने इन दो इन्द्रियोपर बराबर सावधानी 
बरतनेका आदेश दिया है | भ्रीगोखामीजीने अपना निश्चय 
बताया हे--- 


खवननि और कथा नहि सुनिहो रसना और न गैहों ॥ 


सुननेमे तो कुछ पराधीनता है; न चाहनेपर भी यदि 
कोई कुछ कहने ळग जाय तो कितना ही सावधान रहिये; 
कुछ शब्द कानमें चले ही जायेंगे | पर वाणीका संयम तो 
पूर्णरूपसे अपने अधीन है। हम न चाहें तो कोई एक शब्द 
भी हमसे उच्चारण नहीं करवा सकता | अतएव वाणीपर 
पूर्ण संयम रखते हुए उसे भगवानके नाम-जप एवं 
भगवत्सम्बन्धी बातेंके meat लगाना चाहिये | Asta 
सुननेमें भी यथासम्मव सावधानी बरतनी चाहिये | 


११-जीभ बहुत प्रमाद करती है | जीभका संयम 
we और कार्नोको बंद me किसीको सलाह देनेकी 
वृत्तिका शमन करें | इससे जीभके संयममें सहायता प्राप्त 
होती है तथा परचर्चा, परनिन्दा, जगच्चर्चाः पापकी बात 
सुने st“ | 
१२-समाचारपत्र चलते ही है--जगन्चरचा-परचचासे | 
उनके द्वारा smeA एवं परचर्चा ही मनमें प्रवेश करती 
| अतएव साधनाकी इृष्टिति--आत्मकल्याणक्री fe 
साधकको चाहिये कि ear हो सके, समाचारपत्रासे 
बचता रहे | 


१३-संयममें भगवानकी सहायता सदा रहती है | 


आरम्ममें कुछ भय आते हैं) पर भगवानकी कृपाका बल _ 


साथ अनुभव करते हुए दृढ़ रहा जाय तो कुछ ही समयमें 
संयम बड़ा ही सुगम हो जाता है |. | 

१४- भय क्या दै १ भगवानपर अविश्वास ही भयके 
रूपमें अभिव्यक्त होता हे I 

१५-परचर्चा और परनिन्दामे रस आना पतनकी 
स्थिति है | परचर्चा और परनिन्दा बुरी छानी चाहिये | 
दूसरेके दोष सुनने और चिन्तन करनेको न मिळे, यह 
सौमाग्यका fag & I . 


६-विषयासक्त पुरुषद्वारा सम्मान प्रास होना दुभोग्य 


हे । विषयासक्त पुरुषद्वारा सम्मान प्रात न होना यह 
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सोभाग्य है । कारण, विषयासक्त पुरुष विषयोंसे सम्पन्न 
व्यक्तिका ही सम्मान करता है; ऐसे जीवनका ही उसके 
सनमें महत्त्व है | साथनामय जीवनके प्रति तो उसके मनमें 
aa या उपेक्षा-बुद्धि रहती है | 

१७-भगवान्‌ ही मानव-जीवनके परम लक्ष्य हैं; 
भगवान्‌ ही एकमात्र हमारी सम्पत्ति हैंश-भगवान्‌ ही जीवन 
हं-यह निश्चय करके भगवत्सम्ब्रनधी विपयोमें Rote: 
सतत लगाये ET | | 

१८-भगवानकी स्मृतिमय जीवन ही जीवन है | 


१९-निकम्मा व्यक्ति दो काम करता है--आल्स्यमें 
पड़ा रहता है; या न करनेयोग्य कार्य करता है अर्थात्‌ 
प्रमादर्मे लिस रहता & | अतएव अपनेको सदा शुभ कार्योमें 
STÅ EY | शुभ काय हँ--प्रभुसेबाकी बुद्धिसे कर्माचरण+ 
स्वाध्याय) सत्सङ्गः सेवा ओर सतत नामस्मरण | 


२०-भगवानमें अनन्य-बुद्धि होनी चाहिये, नहीं तो 
कम-से-कम मुख्य-बुद्धि तो होनी ही चाहिये | जगतके लिये 
भगवानका त्याग न हो) भगवानके लिये जगतका त्याग 
भले हो जाय--जिसका ऐसा निश्चय है; वह जगतके किसी 
भी मूल्यपर भगवानको नहीं भूलेगा | वह जगत्‌की किसी 
भी वस्तुको पानेके लिये भगवानकी विस्मृति नहीं करना 
ARNI | 

२१-भगवानके प्रति हमारी मुख्यबुद्धि हो जाय, इसके 
लिये दो साधन én नित्य सत्सङ्ग करें तथा विना 
इच्छाके भी भगवानका स्मरण-भजन करें | जो सङ्ग हमारे 
जीवनमें भगवानकी आवस्यकता उत्पन्न कर दे, वही 
वास्तविक सत्सङ्ग है | 


२२-जिस aat इमारा आन्तरिक अनुराग होता है, 
उसे हम छोड़ना नहीं चाहते; उसकी विस्मृतिर्मे स्वाभाविक 
दुःख होता हे--यह नियम & | हमारी चाह भगवानक्े 
लिये है या नहीं; इसका पता इससे छगता हैं कि भगवानकी 
विस्मृति होनेपर हमें दुःख होता है कि नहीं | 


२३-भगवानकी मधुर ढीला-कथाओंका जितना ही 
शवण, अध्ययन; मनन एवं चिन्तन हो; उतना ही सौभाग्य 
है। यह छीछारस इतना मधुर है कि इसका जितना ही 
सेवन किया जाय, उतना ही इसका माधुर्याखादन बढ़ता है 
और उतनी ही इसके सेवनकी इच्छा नढ़ती Å | मोग- 
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लालसा इस रसको कंम करती हैं । पर यदि निरन्तर 
भगवत्कथाका सेवन होता रदे तो भोग-लालसा बहुत शीघ्र 
नष्ट हो जाती है | 

२४-जब मनुष्यके अंदर एक भावः एक छक्यके 
प्रति दृढ निष्ठा हो जाती है; तत्र वह उसकी धुनमें सबकी 
उपेक्षा करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता Å | इसी 
प्रकार जिसका मन भगवानकी ओर एकाग्र हो गया; ag 
सव विष्न-बाधाओंको चीरता हुआ श्रीनन्दनन्दनकी खोजमें 
मस्त हुआ आगे बढ़ता चला जाता है | 


२५-भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छामें आन्तरिक 
अभिरुचि होनी चाहिये, उसमे किसी सांसारिक इच्छाकी 
छाया भी नहीं रहनी चाहिये | जहाँ भक्तकी विशुद्ध इच्छा 
होती है--उसमें सांसारिकताको गन्ध भी नहीं रहती--वबहाँ 
भक्तकी इच्छा भगवानकी इच्छा हो जाती है ओर 
भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | 


२६-मनमें बुरे संस्कार बने हुए हैं, वे नष्ट नहीं होते 
इसका कारण दै, इन चोरोंको भय नहीं हुआ है कि इम 
पकड़े जायॅगे--नष्ट कर दिये जायगे। अपितु इनको पुष्ट 
करनेकी हमारी चेष्टा हो रही है--चाहे वह ज्ञात हो; चाहे 
अज्ञात | चोरोंको यह पता ळा जाय कि पुलिस हमें 
पक्रड्नेके लिये आ रही है तो वे क्या रुक पाते हैं १ वे जिस 
किसी स्थितिमें होते हैं, भाग खड़े होते हैं। यही दद्या 
कुसंस्कारोंकी है | मनमें भगवद्भाव लानेकी लालसा उत्पन्न 
होते ही काम-क्रोधादि कुसंस्कार--कुविचार भागने छग 
जायेंगे | | 

२७-सच्ची प्रीति दो जगह नहीं रहती | वह जब रहेगी 
तब एकके लिये रहेगी | जहाँ दोके लिये प्रीति हैं; वहाँ 
उसका सच्चा रूप नहीं होता I भगवानके प्रति प्रीति होनेपर 
मोग-परपञ्चरूप जगतूसे प्रीति अवश्य-अवश्य हट जायगी | 


२८-कष्ट शरीरमें होता हे और दुःख सनमें | किसी | 


घटना या परिस्थिति विशेषसे शरीरको कष्ट हो सकता है? पर 


दुःख नहीं Å दुःख तभी होगा जब उसके प्रति प्रतिकूल . 
भावना होगी | बीमारीको भी जो तप मान लेते हैं, Å | 


शारीरिक पीड़ा होते हुए भी दुःख नहीं होता । 


= 


२९-जो साधना सहज और सुखमय होती & वही | 
वास्तविक साधना है | सुखमय इस अर्थमें नहीं कि उसमे 
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इन्द्रिय-भोगसुख होता दै, अथवा कठिनाइयाँ नहीं होतीं; 
कठिनाइयाँ होती हैं किंतु उनके प्रति मनें प्रतिकूल 
भावना नहीं रहती । 

३०-अन्धकार सूर्यके आनेकी सूचनामात्रसे कॉप उठता 
है कि अव मेरा विनाश निश्चित & | इसी प्रकार भगवानके 
नामःस्मरणमात्रसे पाप कॉप जाता है कि अब मेरी 
कुशल नहीं | 

३१-भजनमें रुचि न हो, तवतक उसे दुवाके रूपमें 
किया जाय | जबतक पापरूपी ज्वर “रहता Å तबतक 
भगवत्स्मृतिरूपी भोजनके प्रति रुचि नहीं रहती । भजनरूपी 
दवासे जेसे-जेसे पापरूपी ज्वरका शमन होगा, वेसे-वैसे 
भगवत्स्मृति होने छगेगी ओर वह परम मधुर है ही | 

३२-जगतूकी सभी बातोंमें “अति? वर्जित है, पर 
भजनमें यह वात नहीँ | यह जितना हो उतना ही थोड़ा है | 

३३-इमारे चित्तकी af निरन्तर भगवानकी ओर 
बढ़ती रहे--क्षणभर भी बह दूसरी ओर न जाय, न कमी 
रुके, यह करना है; फिर यह चाहे जिस साधनसे हो | 

३४-चित्तकी इत्तियोंको संसारकी ओर ल्गाये रखनेका 
अर्थ है--उन्हें दुःखोंके समुद्रमें इवाये रखना | अतएव सुख 
चाहनेवालेकी अपनी चित्तब्वत्तिको संसारकी ओरसे हटाना 
ही पड़ेगा | 

riggen भजन केसा होता है? उसका वर्णन नहीं 
हो सकता | केवळ इतना कहा जा सकता है कि उसमें 
अनन्त रस आता है और वह कभी छूटता नहीं । अन्य 
जितने भी भजन हैं, वे सब उसमें विलीन हो जाते हैं | 
कारण, अन्यकी वहाँ कल्पना ही नहीं रहती; केबल बच रहते 
है---'प्रेमास्पदः | 

३६-दास्य आदि रतियोंके पूव शान्तरतिकी आवश्यकता 
हे I जवतक अपनी चिन्ता, अपने सुखकी चिन्ता हे, तबतक 
मालिक आदिकी चिन्ता; उनके सुखकी चिन्ता केसे. होगी! 

३७-अपने दोरात्म्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये । 
वास्तवमें हमारा दोरात्म्य तो भगवानकी झपाको प्राप्त करनेकी 
योग्यता है | जिसका जितना अधिक दोरात्म्य, वह उतना ही 








मोटेरूपमें संत-असंतके भेदको Å समझ लें--संत वह हे; जो 
भगवानमें बसता दै, जिसके हद्यमें भगवान्‌ बसते हैं | 
असंत वह दै, जो भोगोंमें बसता है और जिसके हृदयमें भोग 
वसते हूँ | इस कसौटीपर इम अपनेको परखते रहें | 
T ३९-भगवानका नाम; संत; श्रीगज्ञाजी-ये ऐसे हैं, 
जिनमें भावकी भी आवश्यकता नहीं है | इनके सम्पर्वमे 
आनेपर ही पाप कट जाते हैं और मनुष्य सफलकाम हो 
जाता & | 

४०-संत--वास्तविक संत मिले हैं, तो निश्चित समझना 
चाहिये कि लाभ हो चुका हे, वह सामने नहीं आया है। 

४१-संत गळियाँ-वाजारोंमें विज्ञापन नहीं करते, अपना 
साइनवोड? लगाकर नहीं बैठते | वे छिपे रहते हैं, ऊपरसे 
उनका पता चलना बड़ा कठिन है । अतएव उनकी पहचान 
सहज नहीं हे । संत-मिलन केसे हो, इसका सबसे सीधा 
उपाय है--संत-मिल्नकी तीत्र आकाङ्का करनी चाहिये और 
भगवातूकी कृपाका आश्रय करके भगवानको पुकारना चाहिये 
संत-मिलनके लिये | बस) भगवत्कृपासे किसी-न-किसी सच्चे 
संतसे हमारा मिलन हो ही जायगा | 

४२-जिसके सङ्गे, जिसकी वात माननेसे हमारी देवी 
सम्पत्ति बढे, भगवानकी ओर हमारा मन SÅ पापकी ओरसे . 
वृत्ति इटे) भोगोंकी ओरसे मन हटे--वह हमारे लिये 
संत है | 

४३-संत-सेवनका अर्थ हे--उसके उपदेशोंको जीवनमें 
उतारना | संतकी कही हुई बातोंपर हम घ्यान न दें और 
मनमें सोचें कि हम संत-सेवन कर रहे हैँ, तो यह संतके 
सङ्गका तिरस्कार Å | 

४४-जुरे वातावरणका प्रभाव उस व्यक्तिपर नहीं 
होता जो USI कवच पहने रहता है | भगवन्नाम और 
मगवदाश्रय--ये दो दुर्मेंच कवच हैं | 

४५-सत्त्व, रज; तम--तीन गुण हैं और तीनोंकी ही 
जीवनमें आवश्यकता है, पर वे रहने चाहिये संतुलूनमें | 
इसके लिये आवश्यक है कि sagnet बढ़ावें) रजोगुणको 


नियन्त्रणमें रक्खें तथा तमको बराबर दबाते रहेँ | यदि इ | 


रज ओर तमको भी सत्त्वगुणकी भाँति बढ़ानेकी चेश करेंगे | EG 
तो जीवन नष्ट हो जायगा | | ER 


cf 


मगवत्कृपाको अधिक प्रास करेगा | बस, अपने दौरात्म्यकी 
ओर इष्टि नडाळकर भगवानकी कृपाकी ओर देखना चाहिये। 


१८-शास्रेमें संत-असंतका बड़ा विवेचन है | पर 


४६-जगत्में जो कुछ है---सब भगवानका है | इंम på 
भगवानकी वस्वुओपर ,मालिकी किमे बैठे हैं-यह सकान 
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हमारा) गहना, कपड़ा) यझा-क्रीति आदि हमारे) तो यह 
चोरी ही नहीं डाका डालना हे | भगवान्‌ हमारा इस 
चेष्टापर हंसते Å | अतएव हमें जो कुछ प्रास & उ इस 
भगवानका AF ओर उसका भगवानका सेबामे उपयोग 
करते Å | 


४७-दःलमे हम प्रियतम भगवानके प्यारको देखें | 


भगवान्‌ हमारे लिये दुःखकी परिस्थिति उत्पन्न कर दूर जड 
होकर मुसकराते Å --इससे बढ़कर हमारे लिये स्वागतका 
और कया चीज हो सकता € ! 


प्रेमपर्वक भगवानको भजते € वे 
उनके अत्यन्त निकट हो जाते & |” 


DI 


४८-भगवान्‌ सबके लिये सम शोते हु भी “जो 
भगवानक्े आर भगवान्‌ 


४९-वास्तविक भजन वह ६ जिसमें भजनके अतिरिक्त 


किसी भी प्रकारकी कामना? मनोरथः चाह न SR I 


५०-भजनकी गति निरन्तर AEA रह; दिन-रात जो 


होता हें, वह भजन हो डो जाय | 
१-शजनक्ा फळ क्या वाहे ? ITU भजनको 


ó 


si भजनका वशा | 
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TR | 
आपको अभी बहुत दिन जीना है ! | 
| दीघजीवी TÅ भंट--दीघजीवनक्का शुष्ठ EG | 


« छेखक--डॉ० श्रीरामवरणजी महेन्द्र, एम्‌० ८०) पी-एचू० डी०) विद्याभूषण, दशनकेसरी ) 


आं रोहतायुअरसं FATT अनुएूव यतसाना यति छु । 

ze त्वष्टा सुजानसा ag दा qA i 

करति जीवसे दः ॥ (I १० । १८ । ६ ) 

मानवशरीरको जितना वलाइये, यह 
उतना ही चल सकता 

चण्डीगढ) नयी दुलहिन-सी सजी-बजी पंजावको नयां 
राजधानी | वार्ड नंबर ३ के निवासी ये श्रीप्रशुछाल द | 

इनके पास अनेक जिज्ञासु मिलने ऑर तरह-तरहकी 
जिज्ञासा लिये आते हैं | इनसे माति-मॉतिके टेढे मेढे प्रश्‍न 
पूछते Å । ः 

“आखिर इनमें ऐसी क्या विशेषता & जो देर-सबेर 
लेगोंका ताँता इनके घरपर लगा रहता है १२ 

कारण मामूली नहीं, बहुत बड़ा है | 


आपकी जिज्ञासा सहज स्वाभाविक € | जहाँ आज 


मनुष्यक्री औसत आयु चालीस तक है, वहा कहते हैं कि 
श्रीप्रभुलाळ दो सो वर्षके आसपास पहुँच चुके Å] केसा 


STA है यह | 

जहाँ मानवशरीरके दुरुपयोगके कारण वह असमय Å 
अशक्त और बेकार हो जाता दै, वहाँ श्रीप्रशुछालका वृद्ध 
शरीर अब भी बखूबी काम करता है | वे अपने घरेलू SAM- 


AN आज भी टीक तरह काम करते रहते हैं । फुरसतके 


समय धार्मिक साहित्य भी पढ़ते हैं | | 
मुझे भी इस मानवीय आश्चर्यको देखनेकी उत्कण्ठा थी | _ 
चण्डीगढ़में जहाँ हर वस्तु सुन्दर ओर नवीन है? वहाँ | 
ये दीर्घजीवी भी कम आश्चयंके विषय नहीं हैं ! | 
उनसे बात-चीत की तो जैसे जीवनका एक नया अध्याय | 


ही खुल गया बी जिंदगी जीनेके aai नयी 
जानकारी मिली | i 


Tatra अभिभूत होकर सेने पूछा-- 
“आश्रय है कि आपने अभाव) बीमारी, बेबसी और 
खोखली दरुभ्यताके EG युगमे कसे इतनी लंबी आयु प्रात i 
की हे १ कोन-से अध्यापकने आपको जिन्दगीका यह SL. 
सिखाया है !: 4 
सेरा प्रश्‍न सुनकर उनके चेहरेपर हषको एक हलकी- ; | 
मुसकान चमक उठी | 4 
बोरे, “सेरा वश चले तो आजके इस बनावटी रहँ | 
सहन) निकृष्ट भोजन और आङम्बरपूर्ण जीबनको आग ली | 
दू । जमानेकी इस कत्रिमताने मानव-समाजका FART 
ही कर दिया 2 
मैने उन्हें RSM (आखिर क्या बात हे Ei 
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समाजसे क्यों इतने नाराज हैँ विज्ञान तेजीसे चन्द्रमाको 
बसाने जा रहा है | क्या आप इस प्रगतिसे संतुष्ट नहीं हैं १ 

“रहने दीजिये | तभी तो आज सबसे ज्यादा मौतें 
हृदयके दौरों और दुर्घटनाओंसे हो रझ Å | मनुष्य get 
मक्खी-मच्छरोंकी तरह मर रहे हैं | मुझे तो प्राचीन जीवन- 
पद्धति ही सबसे बेहतर मिली है | उसीको व्यवह्दारमें लाकर 
मैने यह दीर्घजीवन प्राप्त किया है | बढ़िया बातें कहाँ हो; 
किसीके द्वारा कही जायँ, चाहे कहाँसे मिलें, ग्रहण करने 
लायक हैं | मैने तो पुराने हिंदू-मनीषियोंके अनुभवोंमें बड़ी 
सचाई पायी है | उन्हें आज भी जिंदगीमें उतार रहा हूँ |? 


“क्या बात कही हे आपने । प्रसुलाळजी | आजका जमाना 
नया है I संत्र नये-नयेकी पुकार है | आप ही ऐसे आदमी 
मिले हैं; जो नये जमानेमें पुरानी पद्धतिके प्रेमी नजर आते हैं ।? 

सुनकर वे कुछ उत्तेजित-से नजर आये | शायद मेरी 
बात उन्हे रुची नहीं | 

कहने लो, “डाक्टर साहब | में तो ranet हवासे 
परेशान हूँ | इस तरक्कीपसंद जमानेक्रो जाने क्या हो गया 
है! न खाने-पीनेका ढंग है, न आचार-व्यवहारका as | 
कपड़े देखो, तो इतने टाइट पहिनते हैँ कि सारा शरीर बुरी 
तरह कसा रहता दै, जेसे suste संदूकमे कपड़े | 
कमरोंमें अंधेरा रखकर ब्रिजळीके पंखोंसे कृत्रिम हवा; set 
का कृत्रिम प्रकारा, प्रकृतिसे दूर | न प्राकृतिक भोजन; न 
स्वाभाविक रहन-सहन; न निश्चय Fe संतुलित मानसिक 
अवस्था !? 

(आप मेरी जिज्ञासा झान्त करें !? 

(आप क्या पूछना चाहते हैं !? 

(आपने यह दीश्रंजीवन केसे प्राप्त किया है १ 

मुखमण्डलपर बालोचित मुस्कान विखेरते हुए शहद-से 
मीठे sall वे कहने छगे, aga आसान दै | हर कोई 
मनचाही आयुका आनन्द लूट सकता है? बशत्त कि किसी 
दुघटनाका शिकार न हा जाय ।? 

. (फिर भी कुछ गुप्त रहस्य तो होंगे ही! में भी आपकी 
तरह लंबा ओर सुखो जीवन जाना चाहता हें ) क्रपाकर 
मुझे भी जीवन-झाख्रका पाठ पढ़ाइय | इस मामलेमे आप 
मेरे गुरु हैं, में आपका शिष्य |? मेरे seid विनम्रता थी | 


“योड़ी-ली बातें हैं" वे समझाते हुए कहने छो 


' आपको अभी बहुत दिन जीना å | 
ललच्चस्स्च््य्य्य्य्श्य्य्य्स्यल्ल््स डा Sacer rrp side 
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“प्रकृतिने हर आदमीको दीर्घजीबी बननेयोग्य सशक्त शरीर 
और स्वास्थ्यको बनाये रखनेवाला दृढ़ मन दिया å | सही 
दिशाओंमें उनका ठीक उपयोग करके आज भी कोई ब्यक्ति 
शतायु हो सक्ता है। आहार-विहारका कठोर संयम मेरी 
जिंद्गोमें हमेशा छायाकी तरह वँधा रहा है |? 

कहदते-कहृते वे कुछ रुक-से गये, मानो अतीत-स्मृतिसे 
कुछ खोज रहे | 

“कया कुछ याद कर रहे हैं आप ? मैंने उत्सुकता 
दिखायी | 

“अजी साहब) एक बड़े कामका इलोक है, जो थोड़ा- 
थोड़ा स्सृतिपर उभर रहा है | सोचता हूँ; पूरा याद आ जाय; 
तभी आपको सुनाऊँ | 

“तो क्या आप संस्कृत पढ़े हैं १? 

“पढ़ा तो नहीं; कुछ समझता जरूर हूँ । मेरे पिताजी 
एक शलोक ब्रोळा करते थे | वचपनमें उन्होंने उसे रराया भी 
था | बुढ़ापेमें कुछ याद्दाइत कमजोर हो गयी हे; geir]? 

(कोई इज नहीं | आप झान्त मनसे SAT याद कर 
लीजिये |? 

फिर दो क्षण बाद मूदुहासकी चुटकिग्राँ बजाते हुए वे 
बोळे, “लीजिये, पूरा याद आ गया अव | गाँठ बाँध रखनेकी 
सलाह है इसमें |? 

क्षामे पढ़ानेवाले गम्भीर अध्यापककी ag वे 
बोलने छगे--- 

जुषस्व सप्रथस्तमं at देवप्सरस्तमस्‌ । 

इच्या जुद्धान आसनि (WR? । ७५ 18) 

(क्या मतलब हे इस बलोकका १? 

(सतलब यह है कि शारीरिक और आत्मिक सुख me 
करना चाहते हो, Å अपने आहारःविहार और जीवनी 
सब चेष्टाऔमें पूरी-पूरी सादगी et | आडम्बर, जटिलता, 
कृत्रिमता ओर RS बनावरों जीवनसे बचों। ब्रह्मचारी बनो--- 
जितना ज्यादा सम्भव हो) उतना ही सही | 

स्वादो पितो मधो पितो अयं त्वा agas ii 

भ्र्ाकमदिता भव ॥ (AT? IVIR) 


अर्थात्‌ मनुष्यको ऐसा आहार करना चाहिये जो मधुर, 


Im स्वांदिष्ट ताजे अन्नसे बनाया गया हो | जो ताझा | 


N 
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पौष्टिक आहार है, जो रोग नष्ट कर आव-बलकी रक्षा करता दै; 


वही पवित्र आहार ग्रहण करना चाहिये | तीखे, कसैले, 
बासी-बुसे ओर मांस-मदिरा ( तम्दाकू-पान-तिगरेट hen 
अभक्ष्य पदार्थौका सदा निषेध रक्लो | ये सब घृणित हैं 
और आद्मीके झु हैं | 

“स यही है मेरे लबे जीवनका रहस्य | जब यह 
बहुमूल्य शिध्वाएं सेरे पास हैं, तो हम जल्दी मरनेकी बात 
क्यों सोचें १? उन्होंने पूर्ण विश्वासपूर्वंक समझाया | 

मेरा ख्याल था कि इतनी लंत्री आयु हो जानेके कारण 
उनकी वाणीमें कुछ नेराइय आ जायगा | पर नहीं) वह 
जीवनके प्रति अब भी उती प्रकार आशझावान थे | युवक्रो- 
जेंसा «naa जीवनके प्रति जवानों-जैसा चाव, बच्चों- 
जेसा अदम्य उत्साह ! 

फिर अपने जीवनके विषयमें बताते हुए बोले-- 

“जो थोड़े-से पेसे कमाता हूँ; बस उसीमें अपनी थोड़ी- 
सी जरूरतें पूरी कर लेता हूँ | न बहुत-सा रुपया जोड़नेकी 
अतृसिसे पेदा हुए ज्वालामुखीमें जलता हूँ; न गरीबी; 
बेबसी और झुखमरोके रेगिस्तानमें भूखा-प्यासा रहता हूँ | 
सुबह दूध) मध्याहमें साग; चावल और दाल, घरकी गायका 
दूध-घी, थोडेसे मौसमी फल; मूँगफली, खजूर, खोपरा और 
अपने कामके प्रति उत्साइ--बस, यही है मेरे लंबे 
जीवनका नुस्खा ।? | 

“वड़ा dhal वाह I वाह || क्या कोई कसरत नहीं 
करते हैँ आप १? 

“स, मामूली-सी कसरत है | सुबह-शाम थोड़ा धूम- 
फिर लेता हूँ | कहीं जाना होता है, तो साइकिल नहीं लेता; 
das ही चल्ता-फिरता हूँ | उसी चलने-फिरनेसे अबतक 
ये 4 हाथःपोव चळ रहे हैं।'"'और''-आगे Å 
चलते रहेंगे |? ; 

“आगे केसे चलते रहेंगे | क्या कुछ और भी रहस्य है? 


“अनुभवने मुझे सिखाया है कि इस शरीररूपी मशीन- 
को जितना चलाइयेश यह उतनी ही अधिक चल्ती है। 
जितना An उतनी ही आगे खिंचती चल्ती है। यदि 
नियत्साइ द्रोकर मामूळीसे रोग-शोकसे पस्त-हिम्मत होकर बैठ 
जाओ) तो ag बेकार कूड़ा-करकट हो जाती है, कबाढ़ीके यहाँ 

पढ़ी रडी चीजोंकी तरह sep | बस; मेरा तो यह सिद्धान्त 


På 


HNN 








ही बन गया है कि बस चलते रहो ! चलते 


[ भाग og 


An EN] ATR AR ७... Ss ss 








mn BARR a T आता ४“ ic AT 5२» 
ss =m es *” 


रहो !! रुको 
मत; बेठो मत | मनमें थकान मत मानो | अपने काममें 
तन्मयतासे रगे रहो |? 

उस दीर्घजीवी-मानवसे बातें कर जो सुख और उत्साह 
पैदा हुआ, वह कभी न भूलनेकी वस्तु है | सचमुच उनकी 
बातें अनुभवके समुद्रमेंसे निकले हुए कीमती मोतियोंकी 
तरह हैं I 

पुज्य सातवलेकरञीके शतायु होनेका रहस्य 

वेदोके प्रकाण्ड पण्डित श्रीसातवलेक्ररजीने अपनी आयुके 
सो वर्ष पूर्ण किये थे। वे आधुनिक युगके तपोनिष्ठ ऋषि- 
तुल्य माननीय ओर पूज्य थे | सातवलेकरञीद्वारा वेदोंके 
अध्ययनका जो उपयोगी कार्य हुआ, वह मानो एक संस्थाका 
ही विशाळ कार्य है | उन्हें अनवरत मानसिक श्रम करते- 
करते केसे सो वर्षोसे अधिकका सुख, सम्मान और समृद्धि 
मिली) यह सवके लिये प्रेरणाका दीपक ही है | 


मैने महर्षिसे पूछा, “आप सौ वर्षोसे अधिक जीवनका 
सुख किन सिद्धान्तोंकी वजहसे उठा रहे हैं ? आपके उत्तम 
स्वास्थ्य ओर दीर्घजीबनका क्या गुप्त रहस्य है १ 


यह पूछनेपर वयोवृद्ध सातवलेकरजीने जो दिनचर्या ' 
बतायी; वह अपने आपमें बड़ा महत्त्व रखती है | 


वे बोले, “महेन्द्रजी ! ब्राह्ममुहूतंको Å वड़ा महत्त्व देता 
हूँ। वही मनुष्यका ईश्वरसे बातचीत करनेका समय å | उस 
समयको प्राणवायु जीवनको ST करनेवाली हैः ` "| सबेरे साठे . 
चार बजे उठता $ | उठते-उठते कुछ ऐसी आदत बंन 
गयी है कि खुद ही उस वक्त मेरी आँख खुळ जाती å] 
शौच) मुखमार्जन करके साढ़े पाँच बजे गरम जलसे स्नान 
करता हूँ | : 
ळोग कहते हैं कि 'ठण्डे जलसे स्नान करना प्रकृतिके 
अधिक समीप है। इसके बारेमें आपका क्या ख्याल है ? मैंने 
प्रश्‍न किया | | | 
'बहुत कुछ ठीक भी है । मैं खुद अस्सी वर्षतककी | 
आयुमे शीतळ जलसे ही स्नान करता था | तब वह अच्छा 
ल्माता था; स्फूर्ति भी देता था; पर अब अधिक बृद्धावस्था- 
की अवस्थामे शीतळ जलसे सर्दी लग जाती है | इसी कारण 
गरम जछसे ही स्नान करता हूँ | स्नानका सम्बन्ध लंबी 


आयुसे है | वह शारीरिक खच्छता देता है और deil | 
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संख्या ८ ] 


अ स्ततश्च 


ओर मनको लगाता & | यह पवित्र चिन्तन आयुकी वृद्धि 
करनेवाले av Å | मेरा तो यह सिद्धान्त हे-- 

यद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अमा I 

सुवाति ' सविता भरा; ॥ 

s ( सामवेद १३५१ ) 

(क्या अर्थ हुआ ÅR पूछा | 

“प्रातःकाळीन प्राणादि वायु सुर्योद्यके पूबंतक निर्दोष 
रहती हैं | अतः दौर्धजीवनके उत्सुकको प्रातःकाल जल्दी 

उठकर इस प्राणवायुका सेवन करना चांहिये | इससे 
स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रहता है और घनकी भी प्राति 
होती है |? 

कुछ और भी-- 

aat मणिना जङ्किडेन ` मयोशुचा I 

विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ 

( अथववेद २ । ४ । ४ ) 

अर्थात्‌ में नित्यके हलके, पर नियमित व्यायामद्वारा 

रक्तशोषण करनेवाले सभी रोगोंके कीटाणुओंको और बुरे 

विचारोंको दूर रखता हूँ और ब्रह्मचर्यके द्वारा अपनी 

शक्तियोंको अपने शरीरको बनाये हुए हूँ“ ` 'मतळव यह få 

लंबा जीवन पानेके लिये ब्रझ्मचर्य और व्यायाम दोनों ही 
जरूरी हैं । 

“आगेका क्या कार्यक्रम रहता है १? 

“फिर दो घंटे जो काम करता हूँ, उससे मेरा मानसिक. 
ओर आत्मिक स्वास्थ्य ठीक रहता है । पूरे दिन मनमें 
शान्ति ओर संतुलन बना रहता है | यह बातें मैंने प्राचीन 
भारतीय ऋषियोंसे सीखी हैं |? वे बोले | 

'सकषेपमें वे सव दुहरा दीजिये | å 

“साढ़े पांच बजेसे साढ़े सात वजेतक प्राणायाम) ध्यान 


और गायत्री तथा महामृत्युञ्जय मन्ञ्रका जाप करता हूँ। इसी | 


समय ८उजायी? प्राणायाम दो सो बार सबेरे और शामको 
करता हूँ | सबेरे दो घंटे ओर शामको एक घंटा अष्ठान 
करता हूँ |? 
(इससे क्या लाम है P - 
'छाभ | सबसे बड़ा लाभ शारीरिक शोच है | इससे Å 
पिछले २५ at कमी बीमार नहीं छुआ हूँ ।? 


“और दिनमें आप क्या-क्या करते हैं १? 


आपको अभी बहुत दिन जीना है | 
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“खुद ही मैंने अपनी रुचिके अनुकूल काम å लिया 
दे | में वेदोंके अनुबादमें विशेष eaei रखता हूँ । मैं 
इस TRARA भी वेदोंका अध्ययन करता रहता हूँ | सबेरे 
साढे सातसे साढ़े ग्यारह बजेतक वेदानुवादका कार्य करता हूँ | 
आदमीको अपनी रुचिका कोई काम करनेसे मनमें बड़ा ÅÅ 
मिळता &. | वह समझता है कि मैं मगवानकी सेवा कर रहा 
हूँ | इसके प्रोत्साइनसे जीवन बढ़ता है ।? 
(आप भोजन कब करते दैं १ मैने नवी जिज्ञासा ef | 
GÉ निश्चित समयपर भोजन करना सबसे जरूरी मानता 
ईँ । दिनके साढ़े वारह बजे भोजन करनेका नियम वना छिया 
| इस समयकी पावंदीका नतीजा यह है कि सायंकाळ 
८ या ८॥ बजे फिर खूब भूख लग उठती है | यह नहीं कि 
कमी नो बजे भोजन किया, तो कमी दो बजे | मेरा अनुभव 
दै कि अस्तव्यस्त रहने, कभी किसी समय, कमी दूसरे समय 
भोजन करनेमें अनियमित रहनेते आदमी बीमार रहता है | 
ठीक वक्तपर किया हुआ थोड़ा-सा भोजन भी स्वास्थ्यवर्धक 
है। यह मेरा निजी अनुभव है ।? 
“विश्रामका क्या नियम ar है आपने १ 
“साढ़े बारहसे दिनमें एक घंटा विश्राम) रात्रिमें नौ 
बजे शयन | इस तरह एक घंटा दिनमें तथा साढ़े सात घंटे 
रात्रिर्मे, कुछ साढ़े आठ घंटे विश्रामका क्रम बना ar? | 
इस विश्राममें शरीरकी टूट-फूट ओर थकावट दूर हो जाती 
हे | में गहरी नींदमें सोनेका अभ्यस्त हूँ | यह नहीं कि नींद 
नहीं आ रही है और यों ददी फालतू आलस्यमें पड़े हैं| ऐसे पड़े 
रहनेसे मनमें कुविचार आते रहते हैं | शरीरकी तरह मैं 
पेटको भी विश्राम देता हूँ | 
मैंने उत्सुकतापूर्वक आगे पूछा-- 
पपेटको विश्राम देनेसे आपका क्‍या मतळत्र है १ | 


“आप मेरा संकेत नहीं समझे | Å अच्छे खास्थ्यके 
लिये उपवासका भी प्रयोग करता हूँ | तन्दुरुस्त रहनेके 
लिये भूखा भी रहता हू |! 

“भूख ओर तन्दुरुस्ती | क्या इन दोनोंका भी आपसे 
कुछ सम्बन्ध है | 

“सम्बन्ध है और बहुत है। et इकडे मळविकार 
आर दिजातीय पदार्थ शरीरम सड़ते-गलते रहते हैं | इनको 


निकाब्नेम सावधानी न बरती जाय, तो खास्थ्यके जल्दी गिर. 
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SS ———— 
- 


जानेकी आशङ्का रहती है । विजातीय द्रव्य किसी-न-किसी 
RE Må रूपमें शरीर फोड़कर निकलेगा Å |? 
उन्होंने समझाया | 

(क्या कभी जुलाबका भी इस्तेमाल किया हे आपने £? 

'स्वास्थ्यको स्थिर बनाये रखनेके लिये शारीरिक सफाई 

` एवं मलनिष्कासनक्री बड़ी आवश्यकता हे | गरिष्ठ पदार्थ 
खानेके कारणवरा पेटमें गड़बड़ी उत्पन्न होनेपर इसके लिये 
जुलाब आदि कृत्रिम साधन काममें लाये जाते हैं; किंतु सबसे 
उपयोगी प्राकृतिक और निरापद साधन हे--उपवास |? 

“क्या आपने कभी जुलाब लेकर उसमें कोई बुराई पायी 
है १ मैंने प्रश्‍न किया | वे कुछ गम्भीर होकर वोले-- 

“मैं जुलाब बहुत कम लेता हुँ) पर मेरा अनुभव है कि 
जुलाब-जञेसे अप्राकृतिक साधनोंमें एक बुराई यह होती दै कि 
इनकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती हैं कि ये मळ-पदार्थके 
साथ ही पाचक अम्लो, रसोंको अनुचित मात्रामें बाहर 
निकाल देते हैं उपवासमें किसी rast आशङ्का न होनेसे 
इसका अत्यधिक महत्त्व मानता | Å तो पाचन-संस्थानको 
विश्राम देनेमें ही अधिक महत्त्व समझता हूँ |! 

“आध्यात्मिक दृष्टिसे भी क्या उसका कोई लाम आपने 
उठाया है १ 


निराहार रहनेसे विषय-विकारोकी निवृत्ति होती å] 
उपवाससे नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति होती है, नैसर्गिक 
बुद्धिका उदय होता & | मैं तो यहाँतक कहता हूँ कि रोग- 
निवारण, आत्मविश्वासकी प्राप्ति, प्रेमकी विशालताकी दिव्य 
अनुभूति, विराटके साथ आत्मसामज्ञस्य आदिका महत्त्वपूर्ण 
प्रसाधन उपवास है |? 

यह कहते-कहते Å जेसे आत्मविभोर हो उठे | 

“फिर्‌ जो छोग सो avta भी अधिक जीना चाहते हैं; 
उनके लिये आपकी जिंदगीका निचोड़ क्या है !? 

“महेनद्रजी, वेते अपनी इस SÅ वातचीतके दौरानमें 
मैंने सब कुछ पहले ही स्पष्ट कर दिया हे | आप फिर 
दुहरानेको कहते हैं, तो दुबारा सही | 

वे बोलने लो, 'मेरा अनुभव कुछ कहता है तो 

यह कि प्रतिदिन सूर्य-नमस्कार, आसन) प्राणायाम 
छोग नियमित करते रहेंगे, तो वे रोग-व्याधिसे दूर 
रहेंगे | शारीरिक बीमारी उनके पास नहीं फटकेगी | प्रतिदिन 








` हानि-छाभ; 
. झान्तिसे सहन करनेका अम्यास करना और उस. शक्तिको | 





| 
| 
i 
आघा घंटा शरीरके इस व्यायामको देंगे, तो उनको मुझ- | 
जैसा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सकेगा ओर दीर्घजीवन भी | 
प्रात हो सकता है |! | | 

“दया योगके आसनः सूय-नमस्कार इत्यादिको आपने 

` खुद अपनाकर देखा है ?? मेरी शङ्का सामने आयी | 

८अजी साहब) अपनाया क्या, वह तो मेरी आदत और 

इस SÅ जिंदगीका एक अविभाज्य अङ्ग ही बन गया 
है। योगके आसन; सूर्य-नमस्कार और प्राणायाम करनेसे | 
मुझे अत्यन्त लाभ हुआ & | Å पत्चीसवें वर्ष पहाड़ीपर नहीं | 
चढ़ सकता था | प्राणायामके बलते पचासवें वर्षमें पहाड़ीपर | 
दौड़ते हुए जाता और दौड़ते हुए आता था । देनिक-चर्यामें | 
सबेरे आठ बजेसे gå आधा घंटा सूर्य-नमस्कार, आसन | 
तथा प्राणायाम ( विशेषकर उज्जायी ) करनेका मैने नियम | 
GA है और बहुत फायदा उठाया है | | 
'ठीक-ठीक | यह अमूल्य अनुभव तो आपने शारीरिक | 
स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिये बतलाये हैं; लेकिन उत्तम | 
मानसिक स्वास्थ्यके बारेमें कुछ भी सलाह नहीं GE V | 
(अभी बात पूरी कहाँ हुई |? वे कहने लगे; “आधी 
बातपर ही आप उकताने छगे | लंबी जिंदगी पानेके लिये . | 
मानसिक स्वास्थ्यका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हे | मानसिक | 
शान्ति पाने; मानसिक संतुलन बनाये रखने) चिन्तामुक्ति | 
ओर कुविचारोंसे बचनेका भी. मैने एक नुस्खा बना | 
| 
{ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लिया है ।? 

“नुस्खा | मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखनेका भी 
नुस्खा. है ! खूब-खूब | कृपा कर इस पक्षको भी स्पष्ट 
कीजियें el तो, बात अधूरी ही रह जायगी |? | 

वे कहने Sit 'जेसा सुन्दर आप मेरा शारीरिक स्वास्थ्य | 
देख रहे हैं; वैसा ही उत्तम मेरा मानसिक स्वास्थ्य भी Å |. | 

Gå एक सिद्धान्त बना छिया है कि सुख-दुःख, 
शीत-उष्ण आदि सांसारिक et 









लगातार बढ़ाते रहना | मेरा अनुभव है कि सुख-दुःखके 
प्रति यदि मनुष्यका दृष्टिकोण सम हो जाय, तो उसके ल्यि | 
चिन्ता, शोक, व्यग्रता एवं विकल्ताके सारे कारण ही 
समात्त हो जाते हैं। अपने प्रति सुखद परिर्थितियॉ पाकर | 
जहाँ कोई प्रसन्न होता है वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी | 
उसे कुछ-न-कुछ इसी विचारसे प्रसन्न रहना चाहिये कि जो | 





एछ्या ८ ] 


धनका अभिमान नहीं करना चाहिये 
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परिस्थितियाँ आज मेरे लिये दुःखका देतु बनी हुई हैं, उनमें 
फर्ही-न-कर्ही इमारा दूसरा मानव-वन्धु. सुखका अनुभव 
कर रहा होगा | दुःख-सुखका अपना कोई अस्तित्व अथवा 
प्रभाव नहीं è | इसकी वेदना हमारी स्वीकृति अथवा 
अस्वीक्ृतिपर निर्भर करती है| जिन परिस्थितियोंकों हम 
दुखद स्वीकार कर लेते हैं, वे सुखदायक और जिन्हें दुःखद 
सान लेते हैं, वे दुःखदायक लगती हैं। यह स्वीकृति या 
अस्वीकृति हमारे मानसिक दृष्टिकोणपर निर्भर करती है। 
अगर KART मानसिक स्तर गिरा. हुआ है, इममें मनुष्योचित 
धीरता, गम्भीरता ओर सहिष्णुताकी कमी है, तो जरूर 
हम तनिक-तनिक-सी प्रतिकूलताओंसे दुखी होकर रोते- 
कळपते रहेंगे | यदि हम आत्मासे ऊँचे हैं, तो कोई भी 
दुष्ट ओर चिन्ताजनक परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर 
सकती | में तो एक सुख-दुःखपूर्ण नाटकक़री तरह इस 
जिंदगीको देखकर जी रहा हूँ | सत्र प्रकारकी चिन्तासे दूर 
रहा हूँ । “TÉIR शरदः शतम्‌?-इस भावको सदा मनमें 
रखता हूँ | यही मेरी मानसिक तृततिका रहस्य है | 


“मैने आपका बहुत-सा समय ले लिया है; इसके लिये 


क्षमा करे | वस, आखिरी बात ओर पूछना चाहता हूँ ।? 


aq भी पूछ लीजिये | 
“आपने मनोरञ्जनको जीवनमें क्या स्थान दिया है! 


केसे अपने मन तथा शरीरकी थकान दूर करते हैं १? 


मुस्कराते डुए वे कहने लगे--'मनोरख्न | मनोरखन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
å 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आदमीकी रुचि, दृष्टिकोण ओर सामाजिक स्तरपर निर्भर 
है । अपने प्रिय या उत्तम उद्योग्मे मन छगाना भी एक 
सुख ओर प्रेरकभाव देता है । वेदानुवादका कार्य; 
पश्चिकाओका सम्पादन) ठेखन, भ्रमण आदि सब मेरे far 


मनोरखनके विभिन्न साधन: å इनसे मुझे दीथंजीवनकी 
प्रेरणा मिलती है |? 

“शतायु बननेके लिये झ्या कुछ ओर भी उपयोगी उपाय 
आप बतायेंगे १” 

“मैं एक यात और कहना चाहता हूँ; दीर्घजीवी 
वननेवाळेको 'दुःखमय जगत्‌, क्षणमझ्लुर जगत्‌? ( ag जगत्‌ 
पापमय है । यह जीवन क्षणमझ्लुर है ) आदि कमजोर 
विचारोंको अपने मनमै स्थान नहीं देना चाहिये | सदैव 
आशावादी वना रहना चाहिये | 'इम ईश्वरके महान्‌ ल्क्ष्यकी 
पूतिके लिये ही जी रहे L— भाव मनमें रखना 
चाहिये | Hat अपने अंदर चारों ओर तथा उन्हें सत्‌- | 
चित्‌-आनन्दस्वरूप मानना चाहिये | “मेरा जीवन एक 
यके समान दूसरोंकी सेवाके लिये चळ रहा है! ऐसा 
भ्येय बनाकर जीना चाहिये । ईश्वर अपने पवित्र कार्योकी 
पूतिके लिये मनुष्यको दीर्घजीवन प्रदान करता है |” 

“धन्यवाद्‌ | आपने जीवनका निचोड़ ही दे दिया है |! 
चरणस्पश करते हुए मैने उस शतायु महापुरुषे विदा ळी | 


- मैंने देखा, उनकी बातों और उनके अनुभवों को व्यावहारिक 


स्वरूप देकर दीषजीवन ग्राप्त करना सचमुच सम्भव है | 
उनकी हर बात खुद आजमाई हुई थी | भारतीय sgf- 
मुनियोने अपने अनुभवके आधारपर भनुष्यक्की सामान्य 
आयु एक सौ पचीस वर्ष घोषित की å यदि उनके 
अजुभर्वोको कामम लाया जाय) तो सामान्य मनुष्योंके लिये 
भी सो वर्षोकी आयु सहज सम्भव है | 


संसारके सभी mønet अनुभवी, तत्त्ववेत्ता तथा 


आयुर्वेद-विश्च एक ER यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्यकी 
औसत आयु सो वर्ष होनी चाहिये | 





वनका अभिमान नहीं करना चाहिये 
धनका अहंकार नहीं करना चाहिये । शामके वाद्‌ जब जुगनू उड़ता दै, तब वद्द समझता है कि Å 
दी जगतको प्रकाश दे रदद हूँ; पर जब तारे उगते हैं, तव उसका अभिमान गळ जाता å | उस समय 
तारे सोचने ळते है कि इम दी संसारको प्रकारा दे रहे हैँ; कुछ देर बाद चम्द्रमाका उदय होता है, 


तब तारे ळज्ञासे मलिन हो जाते & | अब चन्द्रमा खोयता है कि मेरी ही ज्योतिसे 


दै, मैं ही जगतको प्रकाश देता हैँ; 


सारा जगत्‌ हँस TET 


देखते-दी-देखते अरुणोदय हो जाता है । खयं उगता है, तब चन्त्रमा 


एकदम फीका पड़ जाता दै; कुछ देर बाद तो ar दिखायी ही नहीं देता । धनवान्‌ लोग इन सदपर 


बिचार करेंगे तो धनका अभिमान तही होगा । 


Gjemt» an 


अगस्त ५--- 


“-रामकृष्ण परमहंस 


भक्तिप्रियो माधवः 


( ळेखक--भीनिरक्षनदासजी घीर ) 


श्रीमुखका वचन है--- ` 
पन्नं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तवदद॑ भव्त्युपद्दतमरनामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९। २६ ) 
अर्यात्‌ 'पत्र, पुष्प, फळ, जळ जो कोर मुझे भक्तिके 
साय अर्पण करता दै; उस मळी प्रकार यत्न करनेवाले- 
की मक्तिके साथ दी इई वस्तु में प्रीतिसदित भक्षण 
. करता हूँ V 
प्रमुके प्रेमसे स्वीकार करनेमें उस वस्तुका महत्त्व 
नहीं है, महत्त्व है---भक्ति-मावका | एक पत्ता, एक 
पुष्प तथा जळ-जेसी साधारण विना मूल्यकी बस्तुको भी 
- बे बड़े प्रेमसे खयं आरोगते हैं, यदि यह भक्तके प्रेमसे 
सनी हो । महाराज दुर्योधनने छप्पन प्रकारके व्यञ्जनासे 
श्रीकृष्ण भगवानका आतिथ्य करना चाद्दा; किंतु 
प्रभुने खीकार नहीं किया और विदुर-पत्नीके प्रेमसे 
दिये इए केलेके छिलकोंको आनन्दसे प्रइण किया | 
ag देवी प्रेमातिरेकसे इतनी agu हो गयी थी कि 
केलेकी गिरी फेंककर छिळकामात्र प्रमुको दे रद्दी थी 
और प्रभुको भी मानो यह gå नहीं å कि वे 
क्या आरोग रहे हैं।वे छिलके नहीं थे, वे तो 
art विदुर-पत्नीका प्रेम या, जो प्रथुको इतना 
मधुर ळग रहा या | यह a समयकी एक 
ऐतिहासिक घटना है; किंतु प्रमुका तो इस कळिकाळ- 
में भी वही नियम है, उसमें अन्तर नहीं हैँ | श्रीनामदेत्र, 
धन्ना भक्त तया कर्मावाई आदि भक्तोंकी अर्पण की 
हुई भोंजन-सामग्रीका प्रमुने प्रेमसे मोग ळगाया-- 
यह प्रसिद्ध है । आधुनिक समयमें भी कतिपय ऐसे 
मगवान्‌ भक्तके मनोरयका आदर करके भोग STA 
हैं; किंतु यढ प्रायः मऊ और उनके भगवानकी 


अपनी निजी बात है, जिसकी सत्यताका प्रभाव भक्तका 
अपना अनुमबमात्र है, दूसरा कोई उसे सत्य माने 
या न माने | किंतु निम्नलिखित घटना ऐसी थी, जिस- 
को राजस्थानके एक प्रसिद्ध नरेशने अपने दरबारियोके 
साथ खयं देखा था | यह घटना प्रथम महायुद्धके समय- 
की है । | 

उस राज्यमें तथा साथ ळते मध्यभारतके राज्येमिं 
प्रायः यह प्रया प्राचीनकाल्से चळी आती है कि 
हर एक समृद्ध प्राममें एक ठाकुरजीका मन्दिर होता 
या, जिसके साथ एक घर पुजारीका तथा एक भ्राम 
अतियिके लिये लगा रहता था | ठाकुरजीकी सेवा-ूजाके 
लिये थोडी सहायता राज्यकी ओरसे और कुछ ग्रामकी 
ओरसे नियत होती यी, जिससे पूजाकी व्यवस्था और 
पुजारीकी गृहस्थी चलती थी | 

ऐसे एक प्रामका पुजारी कारणवश दूर देशे 
गया हुआ था | उसकी अनुपस्थितिमें उसकी धमपत्नी 
भगवानकी सेवा-पूजा करती Å उसकी संतानके 
रूपमें दो कन्याएँ यीं | बड़ीकी आयु बीस वषकी 
होगी | उसका fare समीपके aat हो चुका था 
और छोटीकी आयु आठ-नौ वकी होगी, जो माताकी 
गृहकायमें सद्दायता करती थी I 

एक दिन ब्राह्मणीको संदेश मिळा कि उसकी पुत्री 
प्रसवपीड़ासे प्रस्त है और उसने अपनी माताको आग्रह- 


aa शीत्र बुलाया å | ब्राह्मणी बड़े असमझ्जसर्म . 
पड़ गयी । ऐसे विकट समयमें पुत्रीके पास जाना _ 
टाढा नहीं जा सकता था । ग्राममें दूसरा घर किसी | 
्राह्मणका या नहीं, जिसको भगवानूकी सेवा-पूजा सौंप | 
सकती; ef sem अपनी å छोटी कन्याको | 
यह कार्य सौंपना पडा । इधरके प्रामोंके चौकीदार | 
प्रायः भील जातिके ळोग होते हैं | ब्राह्मणीते एक | 
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भीळ-पत्नीको कन्याकी देखरेख तया Gar 
लिये राजी कर ल्या और रात्रिको उसके समीप सोने 
तथा सेवाके लिये कड दिया एवं कन्याको समझाकर 
तथा उत्साह fer खयं चली गयी | 

दूसरे दिन प्रातः बच्दीने भीलनीकी सहायतासे 
अनाज पीसा, चौका ळगाया, बासन माजे, MÅ खयं 
नदीमें स्नान करके जळ RR छायी और stars 
पूजा की | समयपर चूल्हा जळाया और साग, रोटी 
तैयार करके ठाकुरजीके आगे भोग धरकर पर्दा कर 
दिया | भोग उसारनेके लिये जब पर्दा उठाया तो 
उसने देखा कि ठाकुरजीने भोग नहीं ळ्गाया; क्योंकि 
चारों रोटी वेसी-की-वेसी å थीं । वह सोचने 
ळी कि अवश्य ही रसोई बनानेमें उससे कोई ag 
U गयी है, यवा कोई अपवित्रता रद्द गयी होगी ।? 
उसने बह भोग उठा लिया | दूसरी बार स्नान करके 
बड़े ध्यान और प्रयत्नसे पवित्रताका पूर्ण विचार रख- 
. कर फिरसे भोजन बनाया और ठाकुरजीके समक्ष प्रस्तुत 
किया। ऐसा करते-करते मध्याहोत्तर चार बजेका समय 
हो गया | बच्चीने प्रातःकाळसे अन्न-जल प्रहण 
नहीं किया था | पर्याप्त समयके पश्चात्‌ पर्दा उठाया 
तो उसे दिखा कि ठाकुरजीने अब भी भोग नहीं 
छगाया | उसके हृदयमें चोट ळगी और वह भूखी-प्यासी 
सुवक-सुबक कर रोने छगी। रोते-रोते कितना समय 
बीत गया, इसका उसको कुछ पता नहीं । फिर 
उसको एक झपकी-सी आयी और उसने सुना RA 
मोग ढगा ळिया है, तू प्रसाद ले ले | उसने सचेत 
होकर पदा उठाया तो दो रोटी तथा आधा साग था | 
' कन्याका मन प्रसन्नतासे खिळ उठा और जब उसने 
प्रसाद ग्रहण किया तो वह अमृत बन चुका या | 
उसके जन्म-जन्मान्तरके पाप-ताप धुळ गये । अब तो 
जब वह भोग धरती तो ठाकुरजी आधा भोग आारोग 
लेते | यह क्रम दो दिन चला | तीसरे दिन जब 


Å 





उसकी माता आयी तो कन्याने अपना अनुभव माताको 
सुनाया | माताने कन्याके कथनकी सत्यताको जाँचने- 
के छिये उस दिन भी कन्याको ही रसोई बनाकर 
भोग ळ्गानेके लिये कहा | उसने देखा कि वास्तवमें 
दो रोटी तथा आधा साग प्रसादके रूपमें बचा, जिसको 
माता-पुत्रीने प्रहण करके अपना जन्म सफल कर ल्या | 
अन तो RER माता घरका और सब काय तो कर लेती, 
किंतु ठाकुरजीके लिये रसोई बनाकर भोग लगानेका काय 
कन्यासे करवाती | थोड़े fatt कन्याका पिता भी आ 
गया, जो इस विचित्र घटनाको देखकर निहाळ हो गया | 
थोडे ही समयमें ag बात पूरे प्रामर्मे फेल गयी | 
पटेळ, पटवारी तथा अन्य व्यक्तियोने मोग ळ्याते देखा | 
एक प्रामसे दूसरे प्राम--यों REN इस विचित्र 
घटनाकी सूचना राजधानीमें नरेशके कानांतक पहुँची I 
उन्होंने इसकी सत्यताकी जाँचके लिये अपने एक 
विश्वस्त अधिकारीको भेजा | अधिकारीने घटनाकी सत्यता 
घोषित की तो राजाके द्वारा उस कन्या, उसके माता- 
पिता तया श्रीठाकुरजीके विम्रइको बड़े सम्मानके साथ 
सुखपूवक राजधानीमें छानेका प्रबन्ध किया गया | वे 
सभी आये | महळमें.एक कमरा गङ्गाजळसे घुळवाकर 
पवित्र किया गया | वहाँ कन्याने रसोई बनायी तया 
एभीके सामने चार रोटी तथा दो प्रकारके सागका 
भोग धरकर कन्या दूर अपने माता-पिताके पास जा- 
कर बेठ गयी और तीनों दवी मनंमें प्रभुसे लाज रखने- 
के छिये प्राथना करने ळे | अपने भक्तकी ळाज 
रखनेके लिये प्रभुने कब क्‍या नहीं किया | इस 
आधुनिक amt भी सिपाही बनकर पहरा दिया, 
गाड बनकर रेळ चळायी तया तारबाबूका काम किया | 
आज भी उन्होंने अपने भक्तकी am GÅ | आधा 
प्रसाद ही पदा उठानेपर मिळा, जिसको sur नरेश 


तथा सभी राजप्रासाद-निवाप्तियोर्म बड़े प्रेम तथा 
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आनन्दसे वितरण किया | 38 पवित्र प्रसादका 
कण-मात्र भी जिसने लिया, कृतकृत्य हो गया । 
कन्या तथा उसके माता-पिता एवं ठाकुरजीको खण- 
के आभूषण, रेशमी वख्न तथा बहुत-से उपहारके साथ 
बड़े आदर-सम्मानसे उनके प्राम पहुँचा दिया गया | 
प्राम पहुँचनेपर माता-पिताको akt भगवानका आदेश्च 


मिला कि fat इस सत्ययुगी कन्याका भौर 
निवास उचित नहीं; अन यह मेरी हो चुकी है; मैं 
इसको अपने - धाममें ले जा रहा हूँ | तुमळोग शोक 
न करके प्रसन्न होना ।' उसी रात्रिको भक्तिमती कन्या 
mEh साथ चळी गयी। बोलो भक्त और उसके 


भगवानूकी जय | 


ó 


IGAR 


( ढेखक--भोसुदशंनसिंदजी ) 


यस्त्वन्तकाळे ` व्युप्तजढाककापः 
स्वश्यूछसूच्यपितदिग्गजेन्द्र:ः | 
खुच्चाइ्ह्वासखनयित्नुसिद्नद्िक्‌ ४ 
( भागवत ४ । ५ । १० ) 
जटाएँ बिखर रही हैं ओर am वेगले अपने आघाते 


द्वारा तारामण्डलको ध्वस्त करती जा रही É | एक-एक 
जटाका anna शत-दात ब्रह्माण्डोको føs-fis किये 
दे रहा है। 

Pre लिये कर ऊपर उठा है ओर उसकी नोकपर 
लोकधारक दिग्गर्जोके निष्प्राण शरीर झूल रहे हैं। 
शूल रहे हैँ और फटते जा रहे हें । उनका 
मेद-मजा कण-कण बिखर रहा है! 


मख्रकका MANE उमड़ र्दा है | इरादा जा 
रहा है सम्पूर्ण दिक्मण्डलको | दिशाओंका अस्तित्व sa 
हो चुका है--प्रथ्वीका भला पता स्या ळगना है | पता 
तो नहीं है सूर्य-चन्द्र एवं नक्षत्रोका | 

qq घधक रही हैं सम्पूर्ण दिशाएँ। तृतीय नेन्न 
सम्पूर्णं खुला है ओर उससे प्रल्याग्निकी svi चारों 
ओर mm दोड़ रही हैं | 


पता नहीं एथ्वी कब चरणाघातसे चूर्ण हो गयी | 
वह दग्ध हुई ओर उसके धूलिकण भी निशेष हो 
गये | जल्में उतकी सचा गयी और जळको भाळ नेत्रकी 
ज्वाडाने शुष्क कर दिया! 

वेग--ग्रचण्ढवेग वृत्यका, और ध्वंश हो रही है 


ब्रझाण्डराशि | महाप्रख्यका महानर्तेक प्रचण्ड अट्टहास 
करता am कर रहा है । वह avla हे--उसका | 
उन्मद्‌ AU | 

«re समय होता हे यह महादत्यः--घेवी 
बात कही किसने ! चळ रहा है--निरन्तर चल रहा दै 
यह नृत्य | तुम देखते नहीं १ भय ळगता है तुम्हे I 
अभाग्य तुम्हारा | 

प्रलयंकर anne समय तो नृत्य करते ही हैं 
किंतु इस समय भी वे समाधि लगाये बेठे नहीं Å) 
अपने चारों ओर एक बार दृष्टि डालकर देखो--सृष्टि- 
कर्ताके कर यदि तुम्हें सर्वत्र नव-जीवनका सुजन करते 
dad हैं तो प्रल्यंकरके am करते--ध्वंस करते पद 
तुम्हें क्यों नहीं ste ! 

जीवनका क्षण-क्षण मरण वरण कर रहा हे | प्रतिक्षण 
कण-कण छीज रहा है। अणु-अणु टूट W है-- 
नष्ठ हो रहा है | जीवन वेगपूर्वक किसीकी ठोकर खाकर 
मृत्युके ganget ओर छढ्कता जा रहा है । तुम्हें 
यह दीखता नहीं ! अभाग्य तुम्हारा I | 

गव॑-अइंकारः मोह-ममता किसपर ! किसके लिये! . 
तुम अपनेको समझते क्या हो ! किस गणनामें हो तुम! | 
पृथ्वीर्म तुम सबसे महान्‌, सबसे घनी, सबसे सम्मानित | 
हो !--अपनी गणना पृथ्वीमे देख लो | चलो) यह भी 
सही; किंतु इस अपने सोर-जगतर्मे--इस जह्याण्डमे 
पृथ्वी स्वयं कितनी बढ़ी है ! इस अपनी देवयानी 
नीहारिका-मण्डलमे अपना सू्य--अपना ब्रह्माण्ड ही कितना 
बड़ा हे ! जेसे ge एक बढ़ी गेंद और महाविराटर . 
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इस नीहारिका-मण्डलका मानचित्र कठिनाईसे पक विन्दु 
है। तुम कहा हो Å कितने बहे तुम! frem हे 
तुम्हारा गव ¦ 

प्रलयंकर न्त्य कर रहे हैं | शत-सद्दस ब्रह्माण्ड कच्चे 
घड़ोंके समान चूर्ण-विचूणे हो रहे हें उनके भीषण चरणाघातसे 
और उनकी धूलि भी सत्ता खोती जा रही है | 
महाप्रल्यास्निकी रूपट ओर हाहाकार करती सीमाहीन 
प्रश्‍्याब्धिकी Roar झलका--कभी दूर भविष्यका 
दृश्य ut; किंतु यह विरमित नहीं होता । सतत 
खळ रडा EI 


तुम देख रहे हो प्रलयंकरका यह नृत्य! भय 
लगता है १ नहीं देख पाते I अभाग्य तुम्हारा | इसे 
देख पाते तो ध्वस्त हो जाते तुम्हारे अभिमानके सभस्त 
खोखळे स्तम्भ | गळ जाते गर्वके तुहिनगिरि । तुम्हारे 
समता-मोहके जाळ छिन्न हो जाते | 


झिवके शरीरपर विभूतिका gan tar Å । तुम्हे 
शिव चाहिये-कल्याणकामी हो तुम | तब उसे अळंकृत 
करनेके लिये विभूति तुम्हारे समीप है! विभूति प्रस्तुत 
SAR उसत हो I 


भगवान्‌ शिव सामान्य va नहीं ल्याते | वे 
छगाते हैं चिता-भस्म | इस सम्पूण सुष्टिको चिता बनाकर 
वे प्रल्यंकर MER Å ओर तब इसकी राख उनके 
भीअङ्गका श्रुज्ञार बनती है। 


ईश्वरकी SÍ age aa होगी--क्या sm 
इस गणनासे I तुमने अपना जो संसार बना लिया 
& वह बना भी रहे और शिव भी आ जाये-यह 
नहीं होगा | उनका--उन कस्याण-स्वरूपका आह्वान 
करना है तो प्रल्यंकरको पुकारो | अपने इस माया- 
मोहके संसारकी भस्म तुम नहीं बना सकते तो उन 
संहारके देवताका आवाइन करो | 

"AA | आओ--हे प्रल्यके अधिदेवता | देव-देव 
महादेव, पघारो | चूर्ण कर दो--खण्डःखण्ड कर दो 
पार्थिवकी आसक्ति ओर इस GS बन्धनके व्यर्थ 
भ्रमको |? 


gr महारुद्र अपना तृतीय नेन्न पूर्ण उन्मेषित 








करो | उन्मुक्त करो URNAÍ महाज्वाला और भस्म 
कर दो mår समस्त परिच्छिन्न तूलूराशिको | 
देव | क्षुद्रताके प्रपञ्चक ञ्चुष्क तृणके समान स्वाहा हो 
जाने दो | 

ARES I पधारो | आओ | उद्दाम ताण्डव चपल 
RUNE घरा-गगन ध्वस्त करते कूदो | Eee होने दो 
अहंके सम्पूर्ण आघार एवं अम्बारोंको | तुम्हारे भीचरणोकी 
घमक सुनेको भातुर प्राण तुम्हें पुकारते हैं--पघारो 
प्रढ्यंकर १! 

पुकारोगे I पुकार उको तो परम सौमाग्य तुम्हारा 
खागत करेगा | ध्यान भी फर सको प्रलयंकरकी इस प्रचण्ड 
बस्यमुद्राका तो तुम भाग्यवान्‌ | 

भय लगता हे १ किसका ! किसके विनाशका I अमृत- 
पुत्र | तू तो इन प्रल्यंकरका पुत्र है | तुझे भय लगता है १ 
प्रझ्याग्नि तेरे शरीरकी ऊष्मा मात्र है | प्रलय-पयोद्धि केवळ 
तेरे चरण झ्लाळ्ति कर सकते हैं | तू डरता है I 


इम, आप श्षिवकी संतान tar आप भूल गये ! 
पिता प्रल्यन्रस्य करेंगे तो ga उनकी गोदर्म होगा | उनका 
उद्दाम ताण्डव शिशुको उछाळनेका विनोद्‌ प्रदान करेगा | 
प्रलय आपके लिये शिवकी आनन्दक्रीड़ा vat नहीं है १ 


बनमें अग्नि छगा देते हँ | झाड़-संलाड़, तूण-कण्टक 
जल जाते हैं; तब उस भस्मे बहुत उत्तम अन्न उत्पन्न 
होता & | विनाशके--प्रत्यके पद नवीन खष्टिकी पष्ठथूमि 
प्रस्तुत करते हैं । 

एक इंजीनियर आये एक कोठीमे | कोठी बहुत पुरानी 

थी | उसके vat लगे पत्थर गलने लगे थे | सित्तियासे 
'ूना ढेर-सा झड़ता था | छतकी कड़ियाँ कहीं-कहीं इट गयी 
थीं | इंजीनियरने उसे इघर-उघर घूमकर देखा और 
ळे गये | 

पिछले वर्षोमें कई बार वे इंजीनियर इस कोठीमें आये 
ये | कमी कोई कोना और कमी छतका कोई भाग सुधारनेको 
बता गये थे | उनके सुझाव माने गये थे | पुराने amt 
पेबन्द रूगाने-जेसे वे सुधार Å 

तीन-चार RA मजदूरोंका एक दल आ राया । 


इंजीनियरने उन्हें भेजा था | मजदूर पिळ पढ़े और E टे = 
“अररघम्‌? कोठी हूट-हूटकर गिरने sit | इंजीनियर बुरा PRES 
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था f इंजीनियरोंका काम ध्वंस है I नही भाई इंजीनियर 
का काम नव-निर्माण है | उसके पास नवीन भवनका सान 
चित्र प्रस्तुत होगा अव इस पुरातन कोठीमें और मरम्मत 
सम्भव नर्ही. लगी उसे | यह EGG नवीन भव्य भवनके लिये 
भूमि प्रशस्त करेगा | 


नवीन सुष्टिके लिये प्रल्य अनिवार्य है। जीण॑-शोण 

set केकर मृत्युका देवता am शिक्ष-शरीर-प्रासि- 
का पथ बनाता दे ! 

दुं ss अनिवाय È | søk विकार-घमिणी 

हे | जो उत्पन्न होगा--जीण होकर रहेगा विनाश उपे 

नदीन बनानेका एक पुनीत प्रयास्मात्र है | KÅR 
प्रत्यंकर शिव हैं | 


बड़े भदंकर, बड़े उम है प्रछयफे देवता ! अच्छा तो 
यह कहना होगा कि दे अत्यन्त सदय हैं। जो हाथ आवे; 
उसीको पकड़कर बैठ जानेकी प्रध्ृत्ति प्रगतिका पय अवरुद्ध 

देती हे । आप मार्गके प्रत्येक पेड़फो पकड़कर देठ जाते 
हैं । जो आपको हाथ पकड़कर उठा देता है आगे चलनेके 
लिये वह आपको निष्ठुर लगता दै; किंतु वह दयाधाम 


शेशव आपसे के न लिया जाता-कुमार हो पाते आप I 
कोमार गया और उसने तारुण्यकां वरदान दिया | तारुण्य 
राया तो वार्घक्यने उइनशक्ति दी, समझ दी) सूझ-बूझ 
दी | अब आप इसे कोसते क्यों हैं आप इससे संतुष्ट नहीं 
हैं तो महादेव आपके लिये पुनः शेशवकी भूमि बनायेंगे । 


यह सब क्या है! प्रलयंकरकी क्रीड़ा । उनका एक 
विनोद; और वह भी अपने पुत्नोंकों प्रसन्न करनेके fr | 
वच्चेको खिलौना! दे दिया | वह खिलोना sagen जीण 
हुआ तो पटक दिया उठाकर और वचा रोने ल्गा तो दूसरा 
नवीन खिलौना उसे पकड़ा दिया | 


आप जरा-जीर्ण शरीर पानेपर असंतुष्ट हैं तो मृत्युका 
देवता इसे नष्ट कर देता है और आपको दूसरा Fran 
दे देता है | यह सम्पूर्ण खुष्टि जर्जर हो जाती है तो इसे 
ध्वस्त कर देता हैः जिसमें इस jer am नवीन सुजन 
कर सके | 


= más ds 


मेरे सिरपर !! 


| 

| 

| 
बा 1 तू ये घड़े रख या तोड, किंतु मुझे अपने | 
ीचरण देखने दे I तेरे कर देह-बट बनाते हैँ या AEE | 
घट; यह मैं नहीँ देखता | इनमें कोई घट मुझे चाहिये 
नहीं | मुझे चाहिये तेरे करोंकी छाया | तू अपने कर रख | 


तू प्रल्यंकर है ! में नहीं देखता कि तेरे पदोंसे खश्च 

उ देह-घट नब्ट होते हैँ या ्रणाण्ड-घट फटाफट मदा 
भड ge å में तेरे age Mask त्य करते | 
देखता हूँ । तू ' मुझे इन चरणीपर इष्टि रखनेकी | 
शक्ति दे | 
| 





“मुझे पता है; रोग और शोक--भूत और प्रेत--तेरे 
गण हैं | मृत्यु और काळ तेरे तुच्छ किंकर ६ | तेरे गण़ या | 
तेरे सेवक तेरे पुत्रका सम्मान कर सकते हैं| उसे भीत | 
करनेका साहस उनमें नहीं है P, | 

A तेरे गण ! ये तेरे सेवक केवळ घड़ोंसे खेळते हैं | | 
ये घड़े--ये देह; जो तू बनाता-फोड़ता & ये भी उनसे Å | 
खेलते ई--उनको ही तोडते-फोड़ते Å | मेरा क्या बनता- 
बिगड़ता हैं इससे | ये एक VE या सो, कळ फोड 
या आज [? 

“प्रय कमी र्या! वह अभी हो जाय। 9 कळ होती 
हो तो आज हो | में मृत्युका fast नहीं हूँ कि वह ga 
से खेळे और पटक दे | में मृत्युंजयका पुत्र | में महाकाल- | 
की संतान, मुझे देखकर भयको भागना चाहिये | | 


“वावा | प्रल्यंकर | महाकाल | आ Å तेरा gu | | 
पुकारता हूँ | तू भा और यदि मैं कर्ही-किसी re 
उल्झ रहा हूँ तो उठाकर पटक दे उस अभागे खिलोनेको । 
मुझे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड-धर्टोकों चूण करते रृत्यरत अपने 
भीचरण देखने दे | | 

जीवन और मृत्युसे छुटकारा चाहिये तो प्रल्यंकरकों 
पुकारिये | महाकाळका ध्यान कीजिये | देहकी आसक्तिको 
ध्वंस वे मद्दादेव ही करेंगे | यह मत भूलिये कि Fast 
ही सबसे बड़ा वन्धन है | 
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एक विचित्र जादूगर हे | पुना å, वह अन्य 
जादूगरोंसे मित्र विळक्षण खेळ दिखाता है | बड़ा मनोरम, 
भतीव आकर्षक | और शुल्क ar लेता å उसका | 


` बस, प्रेम | PER तो वह पहचानता ही नहीं | 


इसीलिये कोई जादू-कम्पनी भी वह नहीं चलाता | 
वह age केवळ अपने प्रेमियोंको ही जादू 
दिखाता है | बड़ा प्रेमी है वह; बड़ा सुन्दर है | मोह 
लेता है अपने प्रेमसे, अपने ÅR | 


जी हाँ, उसमें सौन्दय है और प्रेम है | यही उसके 
मन्त्र हैं | इसीसे वह जादूका खेळ करता है | सौन्दर्य 
ऐसा कि उसकी कल्पना भी आप न कर सकेंगे । और 
प्रेम प्रेम तो ऐसा कि faa भी दाहक, किंतु 
अमृत-तुल्य | 

AA आपको डर mar है क्या १ डरिये नहीं । 
इससे आपके प्राणोंको भय नहीं | बहुत हुआ Å आपको 
उस क्रौड़ा-प्रेमीके प्रेममें उन्मत्त हो नाचना पडेगा या 
सब कुछ रहते हुए भी उसके वियोगमें तड़पना पडेगा | 
किंतु इससे क्‍या १ यह तो आपके लामके ळिये ही 


. करेगा वह | इससे आप उसे अधिक-से-अधिक चाहेंगे 


भौर वह भी आपको अधिकाधिक अपनायेगा | 


यह सब जादूका खेळ क्यों खेळता & वह १ जानते 
हैं ! आपको अपनानेके छिये और अपनोंकी संभाल 
करनेके छिये | वह हर आदमीको अपनाना चाहता 
है | इसके छिये उसका सान्लनापूर्ण आमन्त्रण 
भी है | | 
सघेधमाम्परित्यञ्य aa शरण mm 
अह त्या लवेपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


और उसकी शरण भी बड़ी ही सुखदायिनी है-- 


सुखी सीन जे नीर me 

जिलि हरि सवन a QES वाधा ॥ 

तो कष्या, आप भी उसकी शरण जाना चाहते 
हैं ! बता दूँ! उसके नाम छिख लीजिये, कागजपर या 
हृदयपर | बहुतसे नाम हैं उसके | बहुत ही छोटे-छोटे | 
सभी-केसमी एकशब्दी | याद करनेकी भी सुविधा | 
ARA तो नोट कर ढीजिये--दो-चार नाम--राम, 
कुष्ण, हरि, विष्णु, शिव | जी हों, यही उसके नाम 
और यही पूरे पते हैं । चाहे जिस नाम-पतेसे आप उसके 








पास जा सकते हैं या उसे खुद अपने ही पास बुढा . 


सकते हैं । 
और हाँ, एक बात याद रखें | जादू. देखनेकी 


अभिळाषासे आप उसके पास न TÅ | इससे तो . 


आपको जादूसे प्रेम हो जायगा, उस जादूगरसे नहीं। 
फिर, जबतक आप उस जादूगरसे प्रेम नहीं करेंगे, तब- 
तक वह आपसे मिलेगा å नहीं | जादूके प्रेमियों 
को वह नहीं मिळता, लेकिन अपने प्रेमियोंको तो 
ag सदासे दशन देता आया åR बड़े प्रेमसे 
मिळता आया है, उन्हें रंग-बिरंगे खेळ दिखळाता 
आया & | कभी धन्नाके खेतमें बिना बीज गेहूँ उगाया, 
तो कभी दुर्वासाके शिष्योंकी बिना भोजन 
उद्रपूर्त की | कमी सुदामाकी east महल 
बनाया, तो कभी Parkes gt अहल्या 
बनाया | उधर METT छिये अग्निको हिम बना दिया, 
तो इधर मीराँके लिये विषको भी अमृत कर दिया | 


जी, तो बड़े ही मनोरम खेळ हैं. उसके । किंतु 


देखनेको मिलेंगे ये खेळ उसको ही, जो खेलसे प्रेम नही 


प्रेमियोको तो प्रेमानुरूप खेल दिखाता ही रता है । | | 
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SE बालक-रूपमें या | माता कौसल्याने उसे 
पाळनेमें छुरा दिया और खुद कुळदेवकी पूजामें बझ 
गयी ॥ किंतु वह क्या १ कुलदेवके ळिये बनाया गया 
पकवान तो बैठकर 'रामः उड़ा gg था | मॉने दौड- 
कर देखा तो उसका राम पाळनेमें हीं सो रहा T | 
वह आश्चयमें पड़कर सोचने लगी--- 

ERT Set ag बाळक देखा । सति अस मोर कि भान बिसेदा ॥ 


किंतु यह तो उस जादूगरका साधारण खेळ था | 
इसी तरह माता यशोदाने भी उसे शान्त रखनेके लिये 
ऊखळसे बाँधना चाहा; पर वह कब शान्त रहा है १ 
क्रीड़ाके बिना उसे चेन कहाँ I उसने ऊखळको छुढ़का- 
कर बृक्षोसे टकरा दिया, जिससे वृक्ष भी धराशायी हो 
गये और उनमेंसे दो देवता निकळ आये | 


अपने प्रेमीको कौन नहीं रिझाना चाहता ! समी 
चाहते हैं, वह भी चाहता है | एक दिन श्वङ्गार-सुसञ्जित 
राधिका भी उसे रिझाने निकली यी | किंतु उस नटवरने 
हौन्दयका केसा जादू किया १--मिखारीदास fa 
ह 
जेहि ga काज सिंगार «st 
तेहि देखत मोह Å आइ गई । 
न चितोनि चलाइ सकी, उनहीं की 
चितोनि के घाय wmg गईं ॥ 
_ बृषभालु-ऊली की दुसा सुनो दास सु 
देत उगोरी am mí 
met vet दधि aat को 
तहं आयु हि आपु Reg गईं u 


इसमें आश्चयं ही क्या है ! जादूगर तो जादूगर ही 
है | विश्वविमोइन कामदेव भी मात खाता हे उसकी 


छुन्दरतापर | वह बहुरूपिया भी है | प्लुन्दरताका så . 


क्या वह नहीं रव सकता Å अरे, वह क्या-क्या रूप 
. नहीँ बना सकता | वह सब कुछ बना सकता है, सब 
कुछ बन सकता है | तुल्सीका चौकीदार, विद्यापतिका 


कमकर, नरसीके छिये सेठ और मगवानम्रसादके डिये 
डिप्टीसाहब बननेमें उसे जरा भी देर नहीं ळगती | एक 
साथ अनेक रूप भी बना सकता है; उससे मिळनेके | 
लिये प्रेमियोंकी भीड़ चाहिये | | 

सयोष्याकी जनता प्रेमोन्मत्त होकर उससे मिलनेके | 
ळिये AA, तो उसने सबमें मिळनोत्कण्ठा देखकर एक 
खुल किया--- i 
अमित रूप प्रगटे तेहि काका | जथाजोग मिळे सबहिं कृपाका ॥ | 
कृपा इष्टि रघुवीर चिळोकी । fy सकळ नर नारि बिसोकी ॥ | 

अपने प्रेमियोंकी भीड़में हर एकसे मिळनेके ळिये, 
हर एक प्रेमीकी प्रेम-पीडा शान्त करनेके लिये å | 
अमितरूपमें प्रकट होकर एक ही साथ सबसे मिळ | 
छिया । सबके मनमें एक ही समान प्रेम जो उमड़ रहा 
था | और उसकी तो प्रतिज्ञा ही ठद्दरी-- 

Q यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम V 

ag भी सबसे मिळनेके ळिये उतावळा हो उठा | | 
भत; जितने प्रेमी, उतने वह | | 

प्रेमी कब किस जगह पुकार देगा उसे--इसके 
ळिये वह «ter aat है, प्रकट द्वोनेके ळिये तैयार | 
रहता है | नामदेवजीने जो कुत्तेके पीछे उसकी पुकार | 
छगायी at कुत्ता भी भगवान्‌ बन गया | पर कुत्ता तो 
सजीव था, वह तो काठ-पत्थरके खंभेसे भी निकळ भाता 
है | और यह भी क्‍या, वद्द तो आपके शरीरके seg भी | 
प्रकट हो सकता है | द्रौपदीका चीरहरण हो रा | 
था | उसने अपने पतियोंको पुकारा, सम्बन्ियासे| 
सहायता मांगी, लेकिन उसे सबसे निराशा मिली | 
अन्तमं उसने करुणानिधान द्वारकाधीशको पुकारा और 
करुणानिधानका तो यह ब्रत द्वी ठद्दरा-- 


aza प्रपन्नाय तथास्मीति ख याखते। | 
अभयं सर्वभूतेस्यो ददास्येतव्‌ må मम ॥ 
करुणासागरने शीघ्र ही जादूका खेळ किया | साडी- | 
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, संख्या ८ ] तुम्हारे जीवनकी गहरी जड O ०९७ 


का देर रूम गया और दुःशासनकी दस हनर दिय aner — ढेर ळग गया और दुःशासनकी दस हजार हाथियोंकी वह अपने जादूसे; 


किंतु इसके लिये आप उससे år 
ताकतत्राली AE पस्त पड़ गयीं, पर न साड़ीकां अन्तिम कीजिये, कोई नाता जोड्यि | गोस्त्रामीजीने कितने नाते 


छोर मिला, न चीरहरण हो सका ! | जोड़े थे-उस प्रेमी जादूगरसे | 


; तो देखा aE | केसा है वह जादूगर | वह प्रेमी तू दयाल, दीन हों, त्‌ दानि, हों भिल्नारी | 
है, 'प्रेम” ही है वह, प्रेम ही उसका जीवन है | चाहे हौ प्रसिद्ध पातकी, तू. पापशुंजहारी ॥ 
जिस बहाने, जिस नाते प्रेम चाहिये उसे | आप भी उससे "प दः अनाथ को, अनाथ कौन सोसो। 


मो समान आरत नहि, आरति-हर तोसो ॥ 

प्रेम करें, वह आपका बन जायगा | बस, मात्र आपका. बऋहतू, हों जीव, तू है ठाकुर, हों चेरो। 

प्रेम पाकर ही वह अपनी जादुई बाझुरी अपने होठोंपर aa उ तू सब विशि RI मेरो ॥ 
प द मादि नाते अनेक सानिये जो भाव 

रख लगा तो आपका जीवन ch rí क ङ l 

। फिर तो आपका जीवन ही धन्य कर देगा Rå तुलसी कृपाळ I चरन-सरन ga, 





तुम्हारे जीवनकी गहरी. जड़े 


( ठेखक--राबर्ट एल० स्टीवेन्सन ) 


wA विश्वास x स्तवकारका वचन हे--'वे टूरे हुए हृदयवार्लोका घाव 
Å भरते हैं इस बातपर å z विश्वास 

में विश्वास करता हूँ ऐसे भगवानमें, जो विश्वका कि ऐसा परमात्मा av करता हू । मेरा विश्वास 

सवंशक्तिमान्‌ स्रष्टा और नियामक है å उस भगवानमें - AUT हे | वह ऐसा परमात्मा है; 

ør ला a जो निर्माण करनेवाला है | वह ऐसा परमात्मा है; जो अपनी 

Rene नहीं करता; जो आकादामें एक सिंहासनपर बठा सुष्टिके प्रत्येक अज्ञके लिये अच्छे-से-अच्छा कने सिवा 
रहता & अपितु में तो उस भगवानमें विश्वास करता हॅ: जो और कुछ भी करनेमे असमर्थ है। 

योग्यता और सामर्थ्यको साथ लेकर प्रत्येक हृद्ये समान वीर m | 

रूपते निवास करता है। मैं उस मगवानमें विश्वास नहीं. मैं उन. Bi पूणरूपसे विश्वास करता हूँ, जो 

. करता) जो कल्पित किया जाता है; परंतु मुझे विश्वास है कि मनुष्य साय E a हैं। जो त आपियोक्ि 

ऐसे सामथ्यंसे युक्त बनाया गया है कि वह भगवानके उस पा नाके साथ तथा सब परिस्थितियोंमें अविकल 


TÀ : गा क्र न्याय और समान दयाका व्यवहार करते $ | ये भगवान्‌ 
STA प्रकट कर सके, जो उसके आत्माका केन्द्रविन्दु है | बुरा देख हो नही सकते; क्योंकि भगवान. Seger हैं और 


मेरी ऐसे भगवानमें आस्था है; जो हममेते nåes इस प्रेम या परिपूर्णता केवळ अपने खरूपको देखतो है और 
विश्वके शाश्वत गुणेसि उत्तराधिकार रूपमें प्राप्त है। मेरा वह केवल परिपूर्णता ही प्रदान कर सकती है; चाहे उसके सामने 
विश्वास है कि भगवान्‌ हमारे प्रत्येक चरित्रको जानता है; कोई भो अवस्था या केसी भी परिस्थिति हो | इसलिये. सारी 
क्योंकि भगवान्‌ ही बह दिव्य और सनोतन सत्ता है, जिसको वस्तुएं निरन्तर अच्छेके लिये ही मिलकर काम करनेकी . 
. इमअपने अन्तरतमर्मे निवास करते हुए पाते हैं, अनुभव करतेहै चेष्टामें रत हैं | निम AR 
और किती तरह जान लेते है । | . (Aes Rømo) | 
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श्रीकृष्णमहिमाका स्मरण 
[ श्रीकृष्णजन्माष्टमी-महोत्सव, श्रीकृष्णाव्द ५०७०, भाद्रपद कृष्ण ८ सोमवार, सं २०२७ Me] 
( गीतावाटिका, गोरखपुरमें रात्रिको agamer पोद्दारका भाषण ) 


श्रीश्रीकूप्णो जयति जगतां जन्मदाता च पाता 
इती चान्ते हरति भजतां यश्च संसारभीतिम्‌ । 
राधानाथः सजळजलदस्यामलः पीतवासा 
बृन्दारण्ये विहरति सदा सच्चिदानन्दरूपः ॥ 
ज्योतीरूपं परमपुरुषं निगुण नित्यमेकं 
नित्यानन्दं निखिलजगतामीश्वरं विश्वबीजम्‌ । 
mest द्विसुजसुरळीधारिणं राधिकेशं 
चन्दे बृन्दारकहरिहरब्र्मवन्दाङध्रिपादम्‌ ॥ 
नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तद्वेतवे । 
aaan विइवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
बहपीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
राधामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
आज पवित्रतम श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी-महोत्सव है | भाद्र- 
पदके अँधियारे कृष्णपक्षके मध्यकी अंधेरी अष्टमीको) अंधेरी 
मध्यरात्रिके घोर तमोऽभिभूत काल्मेंश तमोमय काले कमं 
करनेवाले RETT कंसके अन्धकारपूर्ण कारागारमें अद्वितीय 
परमोज्ज्वळतम परमेश्वर श्रीकृष्णका कृष्णरूपर्मे आविर्भाव 
हुआ था | उनके प्रकट होनेके साथ ही कारागारकी IG 
अन्धकारमयी कालकोठरीमे दिव्य प्रकाश छा गया था | साथ 
ही विश्वके समस्त सत्पुरुषोंके हृदय, जो तमोमयी निराशासे 
आच्छादित थे; अकस्मात्‌ अलोकिक प्रकाशसे सुदीत्त हो उठे 
तथा तमाम प्रकृतिमे उल्लासकी उज्ज्वल AK -नाचने लगी 
थीं | वसुदेव-देवकी, जो मन; प्राण, बुद्धि, आत्माकी सारी 
स्थूल-सूक्ष्म शक्तियोसे gr होकर क्रूर कंसके कारागारमें 
सबंथा परतन्वः सब्र ओरसे निराश, विप्ण्णह्दय हो AGA- 
बद्ध पड़े थे ओर सब प्रकारसे परित्राण करनेवाली एकमात्र 
दिव्य परम प्रकादास्वरूपा महान्‌ शक्तिको अन्तस्तलकी करुण 
ध्वनिसे पुकार रहे थे एवं उसकी एकान्त आकुछ प्रतीक्षा 
कर रहे थे, आज इस चिरभिळषित अद्भुत प्रकाशके 
परमोदयसे परमाहादित हो गये | वास्तवमें जव व्यष्टि या 
समष्टि मानव इस प्रकार शक्तिञ्ून्य हो; सव ओरसे सवथा 
निराश होकर अनन्यभावसे उस एकमात्र च्राणकर्ता परमाश्रयको 
पुकारता है? तभी वे सहज-सुद्ददूः सबंशक्तिमान्‌ सर्वलोकमहेश्वर 
भगवान, स्वयं प्रकट होकर उसका परित्राण करते हैं | उस 


' होते हैं | 


















समय असुरमाराक्रान्त धरादेवीके सभी साधु पुरुष पीड़ित ये, 
इसीसे सर्वत्राणकारी भगवानका दिव्य प्राकट्य हुआ था | 
“यह दिव्य प्राकट्य क्यों होता है ?” | 

“साधुओके परित्राण, gode विनाश तथा धमकी 
भलीभॉति स्थापनाके लिये | 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

भर्मसंस्थापनार्थाय" are en tale eéisisé TET 

“कव होता है ? 

*जब-जब धर्मकी ग्लानि ओर अधर्मका | 

होता हेः 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः, 
अधमंस्य JA 

“प्राकट्य किनका होता दै ?” | 

“जो अजन्मा हैं; अविनाशी हैं तथा चराचर प्राणियोंके | 
ईश्वर हैं, उनका!-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 

'चे केसे प्रकट होते å | 

“अपनी प्रकृति--निज स्वभावको अपने अधीन करके-- 
sat प्रकृतिमधिष्ठाय' | वे भगवान्‌ स्वरूपभूता मायासें-- | 
“आत्ममाययाः अपनी संवंतन्त्र-खतन्त्र इच्छासे प्रकट | 


-e = p= 


भवति । 


उनका यह प्राकट्य “प्रकृतिस्थ जीर्वोकी भाँति कर्मपरवझ . 
नहीं होता, न उनका कोई कमं ही किसी प्राकृतिक संस्कारः 
विशेषकी प्रेरणासे होता है | उनका जन्म ( प्राकट्य ) और 
उनके सभी कर्म दिव्य भगवत्खरूप ही होते हैं | यहाँतक 
कि उनके इन दिव्य जन्म-कर्मोंके रहस्यको तत्त्वसें art 
वाले मनुष्यका जन्म होना बंद हो जाता å | वह शरीर 
त्यागकर पुनजंन्मको प्राप्त नहीं होता; भगवानको ही प्राप्त | 
होता है ।? इसकी घोषणा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन दिव्य | 
ब्दो की a : 

न्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: | 
त्यक्तवा देइ पुनजंन्म नेति मामेति सोडर्जुन ॥ 
( गीता ४ । ९ ) 





संख्या ८ ] 
sa 3 
(जिनका परित्राण किया जाता है, वे साधु कोन हैं ?” 

(क ) वर्णाश्रमधर्म तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय; 
Je आदि सामान्य मानवधमाँक्रा पालन करनेवाले, 
संयम-सदाचारपरायण, «Takt रत, वैराग्य-शानयुक्त 
देवी ~ 
देवी सम्पत्तिवान्‌ पुरुष | 

( ख ) MAR प्रत्यक्ष मङ्गछ-दशनके लिये व्यथित) 
तपश्चर्या करनेवाले तथा भगवानके नाम, रूप, गुण, लीला 
आदिके श्रवण-कीर्तन-सरणमें ळो हुए भगवद्भक्त | 

( ग ) प्रेम-लीलामय परम प्रेमास्पद भगवानके पवित्र 
प्रेम-लीलारस-आस्वादनके RA परसोत्सुक भक्ति-मुक्ति-त्यागी 
परम प्रेमीजन | 

“दुष्कृत कौन है ?? 

( क ) साधुपुरुषोंपर अत्याचार करनेवाले, हिंसा; 
असत्य, चोरी, छल, व्यभिचार आदि går तथा दुष्कर्मों- 
में छो हुए, makes अन्यायाचरण करनेवाले; निषिद्ध 
भोगमें आसक्त आसुरो सम्पत्तिवान्‌ उच्छुछुछ मनुष्य । 

( ख ) भगवानका विरोध तथा खण्डन करनेवाले 
असदाचारी, यथेच्छाचारी नास्तिक व्यक्ति । 


( ग ) विशुद्ध प्रेमके बाधक उच्च-नीच भोग-कामनाओंके 
भाव तथा उनके अधिष्ठाता पुरुषविशेष | 

श्पृषिस्वभावसम्पन्न, सत्त्वगुण-विशिष्ट; सदाचारी 
सत्पुरुषोंका तथा उनके पवित्र कार्योका अत्यन्त हास हो 
जाना “धमकी ग्लानि? है और दुष्कृतों--दु राचारी लोगोके 
द्वारा दुराचार, अनाचार; अत्याचार, असदाचार, भ्रष्टाचार 
और व्यभिचार आदिका बढ़ जाना ही “अधर्मका 
अभ्युत्थान' दै | 

इसी अधर्मके नाश, साधुपरित्राण५ दुष्क्ृतिविनाश 
ओर घर्मसंस्थापनक्रे लिये भगवानका प्राकट्य होता है | 
परंतु साधारणतया सामान्य अधमंनाशश धमसंस्थापन और 
साधुत्राण तथा दुष्कृत-विनाशकफे लिये प्रायः भगवानका 
अवतार नहीं होता | ये काय तो निरन्तर भगवानकी सृष्टि, 
पालन, संहार करनेवाली शक्तिके द्वारा होते ही रहते हैं। 
भगवानका अबतार तो विशेष स्थितिमें होता दै | ऐसे 
साधुओंके लिये जिनका भगवानके साक्षात्‌ दशन हुए विना 
अदशनजनित भयानक दुःख दूर नहीं हो सकता और ऐसे 
असुर-राक्षसँके लिये, जिनका भगवान्‌के अपने हाथ मारा 
जाना सुनिश्चित या अनिवार्य होता हैं; भगवानको अवतार 
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ग्रहण करना पड़ता है | यों भगवानके दर्शनकी प्रबळ 
इच्छाजनित दुःखसे दुखी भक्तोंको दर्शन देकर उनका 
परेत्राण करना ओर हिरण्यकशिपु, रावण आदि शाप या 
वरदान-ग्रापत FEIA अपने हाथों वध करना--भगवानके 
अवतारद्वारा ही सिद्ध हो सकता है | पर इन कार्योके लिये भी 
भगवानके पूर्णावतार या स्वयं भगवानके प्रकट होनेकी 
आवश्यकता नहीं होती | स्वयं भगवानका प्राकट्य तो होता 
है भुक्ति-मुक्तित्यागी, अनन्य उत्कण्ठारूप विरहतापसे परम 
संतप्त प्रेमी भक्तोंकी दर्शन देकर तथा परम मधुर दिव्य 
लोलां-प्रमोद-रसका आस्वादन करवाकर उनका उस दुःखसे 
परित्राण करनेके तथा लौकिक मोग-काम-धर्मके स्थानपर 
पवित्र प्रेमधमंकी संस्थापनाके लिये; विशिष्ट असुरवध; विशिष्ट 
साधु-परित्राण तथा साधारण घर्म-संस्थापनके लिये नहीं | 


(स्वयं भगवान्‌?के प्राकस्थकालमे भगवानके अश-कला 
आदि अवतारोंका उन्हामें समावेश रहता है? अतएब वे सब 
अपने विभिन्न ऐश्वयंप्रधान लीला-कायं भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
स्वरूपसे ही करते रहते Å I 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ UA चांशकलाः 
प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | अतएव उनके द्वारा सभी 
अवतारोंके लीला-काय सहजरूपमें हो सकते हैं | 'ब्रह्मवेबत 
पुराणशके अनुसार तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोलोकसे भूमिपर 
अवतरण करनेके समय भगवान्‌ महाबिष्णु, विष्णु, नारायण 
ऋषि आदि सभी आकर उन राधिकेश्वर-बिग्रहमें विलीन हो 
जाते हैं ओर यहाँ उन्हींके द्वार अपना लीला-काय करते हैं | 
वेसे तो “अंशी? भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें सभी Saver सदा- 
सवदा ही समावेश रहता & | इस UT जब ख्यं अंशी 
“स्वयंरूप? श्रीकृष्णका प्राकट्य होता है, तत्र उन-उन अंश 
कलारूप अवतारोंके कार्योकी उनमें अभिव्यक्ति होती हे ओर 
जव विभिन्न met विभिन्न लीला-कार्यके लिये उन-उन 
अंदा-कला-अवतारोंका प्राकट्य होता दै? तत्र वे स्वतन्त्ररूपसे 
अपना-अपना लीला-कार्यं सम्पन्न करते हैं | स्वरूपतः सभी 
अवतार नित्य शाश्वत, हानोपादानरहित और प्रकृतिसे पर 
एक ही परमात्म-स्वरूप हे | भगवानके किसी अवतार-स्वरूपमें 
भगवत्ताकी या भागवती-शक्तिकी न्यूनता नहीं दै | भगवान्‌ 
सदा, सवत्र, सवथा परिपूर्ण हें | अवतारोंमे शक्तिकी 
न्यूताधिक अभिव्यक्ति हो 'अंशीः ओर “अंश? भावर्मे कारण 





हे । सभी अवतारोंमे पूर्ण शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं हुआ 
करती । जिस अवतार-छीछामें जितनी शक्तिका अकाश | 
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प्रयोजनीय होता है, उतना ही प्रकाश होता हे | Å अभिमे 
समस्त वस्तुओंके दाहकी शक्ति है; पर जहाँ उसके सामने 
छोटा-सा काष्ठखण्ड होता है, वहाँ वह उसीको जलाती है; 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अभिकी शक्ति उतने ही 
काष्ठको जलानेमे सीमित है । इसी प्रकार भगवानके 
अवतारोंको देखना चाहिये | 

लीळामेदसे भगवानके अवतार तीन प्रकारके होते है-- 


(१) पुरुषावतारः (२) gear और 
(3) ळीळावतार I : 
( १ ) पुरुषाचतारके तीन भेद E— 
( क ) प्रकृतिका इक्षण करनेवाले कारणार्णवशायी 
महाविष्णु | श्रीमद्भागवतमें कहा गया है-- 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ 
(१।३।१ ) 
८८भगवानने आदिमे लोकसुष्टिके निर्माणकी इच्छा की 
और उन्होंने area आदिसे निष्पन्न पुरुषः रूप ग्रहण 
किया | उसमें दस इन्द्रियाश एक मन और पाँच भूत--ये 
सोलह कलाएँ थीं |?” भगवानका चतुव्यूह है--श्रीवासुदेव; 
संकर्षण, “IR और अनिरुद्ध | उपर्युक्त BEA “भगवान? 
शब्द श्रीवासुदेव'के लिये प्रयुक्त है और आदिदेव 
नारायण भी यही हैं | 
आद्य पुरुषावतार उपयुक्त चतुर्व्यूहमै “शऔसंकर्षण? 
हैं । “कारणार्णवशायी? तथा “महाविष्णुः इन्होंके नामान्तर 
हैं। यही 'सहत्रशीषा पुरुषः? रूपमें पुरुपसूक्तमें वर्णित हैं | 
आद्य पुरुषावतार भगवान्‌ ब्रह्माण्डमें अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश 
करते हैं | (ख) द्वितीय पुरुषावतार चत॒ब्यूंहमें faga 
हैं । यही गर्भादशायी & | इन्हीके नाभिकमलमें हिरण्यगर्भ 
ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव होता है | ( ग) तृतीय पुरुषावतार 
“श्रीअनिरुद्ध? है जो प्रादेशमात्र विग्रहसे व्यष्टि जीवमात्रके 
अन्तर्यामी l 
( २ ) शुणावतार भी तीन हे--(क ) विश्वके 
सृष्टिकर्ता श्रीब्रह्मा (ख) विश्वके पालनकर्ता क्षीरोदशायी 
श्रीविष्णु और ( ग ) विश्वके संहारकर्ता श्रीमहेश्वर | इनका 
आविर्भाव गर्भोदशायी द्वितीय पुरुषावतार श्रीप्रदुत्नसे है | 
एक ही गर्भादशायी परमात्मा विश्वकी स्थिति, पालन और 
संहारके लिये ( सत्त्व, रज, तम ) तीन गुणोसे युक्त हैं; परंतु 
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पृथक्‌-पृथक्‌ अधिष्ठाताके रूपमे 
संज्ञाको धारण करते Å | | 

( ३ ) लीलावतार--“जिस कार्यमें किती भी | 
प्रकारका आयास-प्रयास न हो? जो सब प्रकार अपनी | 
सतन्त्र इच्छाके अधीन हो और अनन्त प्रकारकी 
विचित्रताओंसे परिपूर्ण नित्यनव विलास और उल्लास- 
तरङ्गे युक्त हो, उस कार्यको "लीळा? कहते Å | इस 
प्रकारकी Star: लिये भगवानके जो अवतार होते & उन्हे 
«लीलावतार? कहा जाता हैं | ऐसे लीलावतार २५ Å] 
इन्हें 'कल्पावतार? मी कहते हैं | इनके अतिरिक्त चौद 
“मन्वन्तरावतारः और चार ध्यज्ञावतार? हैं। यों कुळ मिलाकर 
४३ हैं | मगवानके उपर्युक्त सभी अवतार ( १ ) AE, 
( २) '्राभवः, ( ३ ) Ga ओर ( ४ ) 'परावस्थः 
रूपसे विभक्त हैं | 

age अवतारोंकी अपेक्षा “वेभवावतारों?में शक्तिकी 
अभिव्यक्ति कम होती है ओर me अवतारोंमे 
“वेभवावतारों'की अपेक्षा न्यूनता होती है । “प्रामवः 
अवतारोंके दो मेद हैं तथा बेभवाबतार २१ माने गये हैं | 


सर्वोपरि 'परावस्थ? अवतार तीन हैं--श्रीदरसिंह, श्रीराम 
और श्रीकृष्ण | ये षड्गुणपरिपूर्ण हैं-- 

'नुसिंहरामङ्ष्णेषु षाड्गुण्य परिपूरितम्‌ ।! 

--और समान 'परावस्थ' के हैं | यही तीनों मुख्य 
अवतार हैं | अतएव इनमें न्यूनाधिक तारतम्यकी कल्पना | 
करना एक प्रकारसे बड़ा अपराध है | वास्तवमै 
लीलावतारॉका तत्त्व, महत्त्व तथा रहस्य अप्रमेय और 
अचिन्त्य है | छीलाकी अभिव्यक्तिके भेदसे इनके मङ्गलमय 
भेदकी लीला यायी जाती है | भगवान्‌ श्रीऱसिंहमें अधिकांदामें 
केवल Varier प्रकाश है, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं माधुर्यके 


` साथ ऐश्वयका “विशेष? प्रकाश है और भगवान्‌ fet . 


gad और माइर्य--दोनों ही परिपूर्णतमरूपर्मे प्रकाशित Å I. 
स्वयंरूप भगवान्‌ होनेसे श्रीकृष्ण “अवतारी” और «अवतार! 
दोनों हैं | ये ही 'सर्वाश्रय-आश्रय? हैं | ये साक्षात्‌ IDG 
परासर, पुरुषोत्तम, सवकत्ता, अप्रमेय, आनन्दखरूपः | 
अप्राकृत दिव्य-शरीरी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार) «ike | 
अनन्त कल्याण-गुणगणस्वरूप; नित्य निर्गुण, अंश-कलापूर्ण | 
परिपूणतमस्वरूप, सर्वोद्धार-प्रयत्नात्मा, दोषःकस्मनाश्चूत्य | 
तथा Raet हैं। साथ ही ये दीनबन्धु, विश्चद्ध | 


संख्या ८ ] 
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तत्त्व, लव, पुष्पम, रमक, दमक) आतकाम, iL प्रेममय, दयामय, आप्तकाम), कर्मयोगी, 
असुरहन्ता/ धर्मात्मा, वेद, Rv लोकहितैषी, 
न्यायशीळ, क्षमाशील, निरपेक्ष, मित्रमित्र ga ब्रह्मण्य 
वदान्य, उदार शास्ता, अत्याचारनाशक, अहंता-ममता- 
रहित तपस्वी, शरणागतवत्सल एवं शक्तिमान्‌ Å | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी एक विलक्षण विशेषता यह है कि ये आदर्श 
मानव भो हैं | प्राकट्यके समयसे ही इनकी परमाश्रर्यमयी 
भगवत्ताका प्रकाश हो गया था .। उस समयके 'व्यास- 
नारद-सरीखे महर्षि-देवर्षि, मुनि मार्कण्डेय-कश्यप-परशुराम- 
सहर कऋषि-मुनि-प्रतापी, भीष्मपितामह-जेंसे अलौकिक 
ब्र्मक्षन-शाक्तिसम्पन्न शानी तथा धर्मज्ञ, विदुर-जेसे साधुखभाव 
नोतिश, युधिष्ठिर-जेसे धर्मात्मा, अर्जुन-सहदेव-मैसे विवेकी 
शूरवीर; कुन्ती-गान्धारी तथा द्रौपदी-जेसी सन्नारियाँ--- 
सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णको साक्षात्‌ परमात्मा परमेश्वर परत्रह्म 
भगवान्‌ मानते थे ओर उनके श्रीचरणोंमें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करनेमें गौरव, पुण्य तथा सौभाग्यका अनुभव करते 
थे | महाभारत और श्रीमद्भागवतमें ऐसे असंख्य प्रसङ्ग हैं। 
यहाँ कुछ चुने हुए प्रसज्ञोके वाक्य दिये जाते हैं 
भीष्मपितामह-- 
(१) 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासदेव, भरद्वाज, सुमन्तु, गोतम, असित) 
वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय,कवप; त्रित) विश्वामित्र, वामदेव; 
सुमत? जेमिनि, क्रतु, पैल, पराशर, वैशम्पायन) 
अथर्वा, कश्यप) धोम्य) परशुराम) शुक्राचार्य, आसुरि, 
बोतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन, san आदि ऋषियों, 
वेदवादी विद्वान्‌ ब्राह्मणा, द्रोणाचार्यः कृपाचार्य, 
भाष्मपितामह) ध्रृतराष्ट्र, विदुर, वसुदेव? द्रुपद, अश्वत्थामा) 
दुम, भीष्मक, शल्य तथा कर्ण आदि वयोबृद्धों तथा 
शूरवोरोकी उपस्थितिमें पाण्डवाँके राजसूय À भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजासे असंतुष्ट तथा क्षुब्ध दिशुपालके 
आक्षेपोंका उत्तर देते हुए पितामह भीष्म कहते हैं-- 
न हि केवरमस्माकमयमच्यंतमोऽच्युतः । 
त्रयाणासपि  लोकानामचंनीयो  महाभुज: ॥ 
( मदाभारत, सभापव ३८ | ९ ) 
“महाबाहु श्रीकृष्ण केवळ हमारे लिये ही परम 
पूजनीय हाँ, ऐसी बात नहीं है; ये तो AM लोकोके 
. पूजनीय हैं? ॥ ९ II 
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न केवलं वयं कामाच्चेदिराज जनादेनम्‌ ॥ 

न सम्बन्धं पुरस्कृत्य sat वा कंचन | 
Ni aR भूतसुखावहस््‌ ॥ _ 
हरिरच्यंतमो सतः I 

शानडृद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बळाधिकः ॥ 
वेश्यानां घान्यधनवान्छूद्राणामेव जन्मतः | 
पूज्यवायां च गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थितौ ॥ 
दान दाक्ष्यं श्रुतं शोयं ह्रीः कौर्तिदुंद्धिरत्तमा | 
संनतिः श्रीए॑तिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते ॥ 
ऋत्विग भुरुसथा55चार्य: स्नातको नृपतिः प्रियः I 
gaira वीकेशस्तस्मादभ्यचितो5च्युतः ॥ 

( १४-१५; १७-१८; २०, RR) 
कृष्ण एव हि लोकानासुत्पत्तिरपि चाप्ययः । 
कृप्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातनः | 
परश्च सवंभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽच्युतः ॥ 
बुद्धिमंनो महद्‌ वायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या | 
EE च यद्भूतं सवं ङष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

(२३, २४, २५ ) 

“चेद्राज | me किसी कामनासे; अपना सम्बन्धी 
मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकारका उपकार 
किया है, इस दृष्टिसे श्रीकृष्णकी पूजा नहीं कर रहे हैं | 
हमारी दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमण्डलके सभी 
प्राणियोको सुख पहुँचानेवाले हैं और vg संत- 
महात्माओंने इनकी पूजा की है | श्रीकृष्णके गुणोंको ही दृष्टिने 
रखते हुए हमने वयोद्ृद्ध पुरुषोंक्रा उल्लङ्घन करके इनको 
ही परम पूजनीय माना है । ब्राह्मणांस वही पूजनीय समझा 
जाता हू जो ज्ञानमें बड़ा हो तथा क्षत्रियोर्मे वही पूजाके 
योग्य है; जो बलमें सबसे अधिक हो । वेश्योमे वही सर्वमान्य 
है, जो धन-धान्यमें वढकर हो) केवळ SST ही जन्मकाळको 
ध्यानमें रखकर; जो अवस्थामें बड़ा होश उसको पूजनीय 
माना जाता है I श्रीकृष्णके परम पूजनीय होनेमें दोनों ही 
कारण विद्यमान हैं | दान, दक्षता; mean शौय; 

Gy कीर्ति; उत्तम बुद्धि) विनय) श्री) शति तुष्टि और 
पुष्टि--ये सभी सदुण भगवान्‌ ATA नित्य विद्यमान 
हें । श्रीकृष्ण हमारे ऋत्विक्‌) US; आचाय, स्नातक) राजा 





और प्रिय मित्र सबङुछ हैं; इसोल्यि हमने इन अच्युतकी | 


अग्रपूजा की दै ॥ १४-१५५ १७-१८३ २०३ २२॥ | 


-, न्स 
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“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण जगत्क्ी उत्पत्ति और 
प्रलयके स्थान हैं | यह सारा चराचर विश्व इन्होंके लिये प्रकट 
हुआ है | ये ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कती तथा सम्पूण 
भूर्तासे परे हे, अतः ये भगवान्‌ अच्युत ही सबसे बढ़कर 
पूजनीय हैं | महत्त्व, अहंकार, मनसहित ग्यारह इन्द्रिया 
आकारा, वायुः तेज, जल; पृथ्वों तथा जरायुज, अण्डज) 
स्वेदज और उद्भिज--ये चार प्रकारके प्राणी समी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें हो प्रतिष्ठित देँ? ॥ २३, २४, Å II 

(२) 

इसी प्रसङ्गमें युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महिमाका वर्णन करते हुए भीष्मपितामह कहते हैं-- 

अव्यक्तो च्यक्तलिङ्गस्यो य एष भगवान्‌ प्रभुः I 

पुरा नारायणो देवः स्वयम्भू: प्रपितामहः ॥ 

सहस्रशीषों पुरुषो ध्षुोऽच्यक्तः सनातनः | 

सहस्राक्षः aan: सहस्तचरणो चिशुः। 
सहस्रबाहुः साह्रो देवो नामसह्रवान्‌॥ 

ध्ये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अव्यक्त होते हुए भी 
व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं | पूवकाळमे ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही नारायणरूपमें स्थित थे | ये ही स्वयम्भू 
एवं सम्पूण जगत्के प्रपितामह हैं | इनके सहलों मस्तक 
हैं। ये हो पुरुष, ध्रुव) अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा 
हैं | इनके सद्दखां नेत्र, सहर्खा मुख और aat चरण 
& I ये सर्वव्यापी परमेश्वर mat भुजाओं, at 
रूपों और sval नामोंसे युक्त हैं | 

सहस्रसुकुटो देवो विइवरूपो महाद्युतिः | 

अनेकवर्णो देवादिरब्यक्तादू Å परः स्थितः ॥ 

sat ge देवं देवो नारायणः प्रभु: | 

स लोकानां हिताथाय क्षीरोदे वसति प्रभुः ॥ 

ब्रह्मा च सचंदेवानां छोकस्य च पितामहः । 

ततो नारायणो देवः सवस्य प्रपितामहः ॥ 
अव्यक्तो च्यक्लिङ्गस्थो य एप भगवान्‌ प्रभु: | 
नारायणो जगच्चक्रे प्रभवाप्ययसंहितः ॥ 

दुष नारायणो get हरिरासीद्‌ युधिष्टिर । 

त्रह्माण शशिसूयों q धर्म चेवासृजत्‌ स्वयम्‌ T 

बहुः der iR anh 

प्रादुभोवांस्तु वद्ष्यासि दिव्यान्‌ देवगणेयुंतान ॥ 


“इनके मस्तक Gat मुकुटोसे मण्डित हैं | ये महान्‌ 


तेजस्वी देवता हें । सम्पूण विश्व इन्हींका स्वरूप & | इनके 
अनेक वर्ण हैं । ये देवताओंके भी आदिकारण हैं और 
अव्यक्त प्रकृतिसे परे ( अपने सच्चिदानन्दधनस्वरूपमे स्थित) 
हे | देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण चतुमुख å भगवान्‌ | 
( के रूपमें ये ही ) gur! सृष्टि करके सम्पूण लोकोंका | 
हित करनेके छिये क्षीस्सागरमें निवास करते हैँ I ब्रह्माजी 
सम्पूर्ण देवताओं तथा लोकोंकें पितामह हैं? इसलिये श्री- 
नारायणदेव सबके प्रपितामह É | जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त 
gå स्थित å सुष्टि ओर प्रख्यकालमें भी जो नित्य 
विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सवशक्तिंमान्‌ भगवान्‌ नारायणने 
इस जगतकी रचना की है I युधिष्टिर | इन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ही नारायणरूपमें स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, 
सूर्य) चन्द्रमा और घर्मकी सृष्टि की है| ये समस्त प्राणियोँके 
अन्तरात्मा हैं और लीलावश अनेक STÅ अवतीण होते 
रहते हैं | इनके सभी अवतार दिव्य हैं और Fant 
संयुक्त भी हैं | में उन सबका वणन करता हूँ |? 
तदनन्तर वराह, Alde वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, 
श्रीराम श्रीकृष्ण तथा कल्कि अवतारोंकी कथा संक्षेपे 
कहकर अन्तमे बतळाते है-- 
बासुदेव इति ख्यातो लोकानां हितकृत्‌ सदा । 
बृष्णीनां च कुळे जातो भूमेः प्रियचिकोषंया ॥ 
स नुणामभयं . दाता age स Riga: | 
दाकटाजुंनरामाणां fe स्थानान्यसूद्रयत्‌ ॥ 
कंसादीन्‌ निजधानाजो देत्यान्‌ माजुषविग्रहान्‌ I 
अयं लोकहितार्थाय प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ 
“वासुदेव”के amt इनकी प्रसिद्धि है | ये सदा 
सब लोगोके हितमें संलग्न रहते हैं | भूदेवीका प्रिय कार्य 
करनेकी इच्छासे इन्होंने इष्णिवंशमें अवतार ग्रहण किया 
Me ये हा मनुष्योको MEN करनेवाले हैं | इन्हींकी 
दून’ नामसे प्रसिद्धि है । इन्होंने ही शकटासुर 
युद्धमें मार RE ev याचि या 1 
å है त्माका यह अवतार भी लोकहितके | 
ल्यि हा हुआ है [7२ i 
(३) 
( भीष्मपर्व, अ० ५९ ) I 
“दाजारतञुद्धक तीसरे दिन भीष्मपितामहने घोर | 
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संहार आरम्भ कर दिया | पाण्डवपक्षमं हाहाकार मच 
गया | तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भीष्मके संहारकी इच्छा 
की और सुदर्शनचक्रका स्मरण किया | स्मरण करते ही 
सुदशन हाथमें आ गया | भगवान्‌ रथसे उतर पढ़े और 
बड़े AG चक्र घुमाते हुए भीष्मकी ओर झपटे | उनके 
भयानक पदाघातसे प्रथ्वी हिलने लगी और दिशाएँ कॉप 
उठी 'संकम्पयनू गां चरणेमंहात्मा वेगेन कृष्णः प्रससार 
भीष्मम्‌ IP मानो समस्त जगतूका संहार करनेको उद्यत 
उठी हुई mean समान भगवानको चक्र हाथमे लिये 
वेगसे आते देख) तनिक मी भय या घवराहटका अनुभव 
न करते हुए søren परम ज्ञानी श्रीभीष्म अपने 
धनुषको at हुए अनन्त पुरुषार्थशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आवाहन करते हुए बोले-- 
aÈ देवेश जगन्निवास 
नमोऽस्तु ते माधव चक्रपाणे | 
प्रसद्ध मा पातय लोकनाथ 
रथोत्तमात्‌ «duer 
त्या हतस्यापि समाद्य कृष्ण 
श्रेयः male चेव लोके । 
सम्भावितोऽस्म्यन्धकतृषिणनाथ 
छोकेखिभिर्दीर तवाभियानात्‌ ॥ ९८॥ 
“आइये, आइये) देवेश्वर I जगन्निवास | आपको 
नमस्कार & | हाथमें चक्र धारण किये हुए माधव | सबको 
शरण देनेवाले लोकनाथ | आज युद्धभूमिमें बल्पूवंक इस 
उत्तम रथसे मुझे मार गिराइये | श्रीकृष्ण ! आज 
आपके हाथसे यदि में मारा जाऊँगा तो इहलोक और 
परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा | अन्धक ओर दृष्णिकुलकी 
रक्षा करनेवाले वीर | आपके इस आक्रमणसे तीनों Sit 
मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी I? 
उसी क्षण अजुन पीछेसे दौइकर भगवानके चरगोंको 
पकड़कर IX लोटा ले गये | 
(४) 
( भीष्मपर्व, अ० १०६ ) 
इसी प्रकार नवें दिन पुनः भीष्मजीके द्वारा पाण्डव- 
सेनामें प्रलयका-सा हृद्य उपस्थित देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हाथमे केवळ चाबुक लिये बारंबार सिंहनाद करते हुए 
भीष्मकी ओर. बढ़े वेगसे दोड़े | आज. भी via 


संख्ये ॥ ९७ ॥ 


कमलनयन श्रीकृष्णको आते देख तनिक भी भयभीत न 
हो, अपने विशाल धनुषको खाँचते हुए sa 
मनसे भगवान्‌ गोविन्द्को सम्बोधित करके कहा-- 


उवाच चेव गोविन्दमसम्भ्न्तेन चेतसा। 
एह्येहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ ६४॥ 
मामद्य सात्वतश्रे्ठ पातयस्व महाहवे | 
त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ ६५॥ 
श्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति gda: | 
सम्भावितोऽस्मि गोविन्द त्रेलोक्येनाद्य संयुरो॥६६॥ 
प्रहरस्व यथेष्टं वे दासोऽस्मि तव चानघ ॥६६३॥ 


आइये | आइये | कमलनयन I देवदेव | आपको 
नमस्कार दै | सात्वतञ्चिरोमणे | इस मद्दासमरमें आज मुझे 
मार frasa | देव | पापरह्वित श्रीकृष्ण | आपके द्वारा 
संग्राममें मारे जानेपर संसारमें सब ओर मेरा परम कल्याण 
ही होगा | गोविन्द ! आज इस युद्धमें में तीनों छोकोंद्वारा 
सम्मानित हो गया | अनथ | में आपका दास हूँ | भाप 
अपने इच्छानुसार मुझपर प्रद्दार कीजिये |? 


(५) 


पितामह भीष्म दुर्योधनको श्रीकृष्णकी महिमा | 


समझाते हुए कहते हैं-- 

( भीष्मपर्व, अ० ६६ ) 
qaga मया तात ऋषीणां aar | 
वासुदेवं कथयतां समवाये पुरातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
रामस्य जामद्रन्यस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
व्यासनारद्योश्रापि सकाशाद्‌ भरतषंभ ॥ २७॥ 
एतमर्थ च यिज्ञाय श्रुत्वा च प्रभुमव्ययस्‌। 
वासुदेवं met छोकानामीरचरेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
( जानामि भरतश्रेष्ठ कृष्णं नारायणं ग्रभुस्‌ I) 
यस्य चेवात्मजो ब्रह्मा सर्वस्य जगतः पिता । 
कथं न वासुदेरोऽयमच्यंश्चेज्यश्च mm: ॥ २९॥ 
यो घारयति छोकांखतीश्चराचरगुरुः प्रसुः | 
योद्धा ज्यश्च जेता च सवप्रकृतिरीश्वरः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ सवेमयो ह्येष तमोरागविवर्जितः । 
यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो घसरतो जयः ॥ ३५॥ 


' तात | एक समय शुद्ध अन्तःकरणवाले महृष्षियाका _ 


एक समाज जुटा हुआ थाश जिसमें वे पुरातन भगवान्‌ | | 
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वासुदेवकी माहात्म्य-कथा कह रहे थे । उन्हाँके Het मैने 
ये सब बातें सुनी हे । भरतश्रेष्ठ ! इसके सिवा 
जमदग्निनन्दन॒ परशुराम, बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयश व्यास 
तथा नारदसे भी मेने यह वात सुनी हे । भरतकुळमूपण ! 
इस विषयको सुन और समझकर में वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णको अविनाशी, प्रभु; परमात्मा) SPRETT 
और सर्वशक्तिमान्‌ नारायण जानता हूँ | सम्पूर्ण जगतूके 
पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं; वे भगवान्‌ वासुदेव मनुष्योंके 
लिये आराधनीय तथा पूजनीय केसे नहीं हैं !? || २६--२९ II 
“ये चराचरशुरु भगवान्‌ श्रीहरि तीनों छोकोंकों धारण 
करते हैं। ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हे. ओर ये हो विजयी 
हैं। सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये ही हें । राजन्‌! 
ये भीइरि सवस्वरूप और तम एवं रागसे रहित हैं । 
जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है; वहीं 
विजय है? ॥ ३४-३५ ॥ 
( भीष्मपवे; अ० ६७ ) 
अग्रजं सवभूतानां संकषणमकल्पयत्‌। 
तस्मान्नारायणो जज्ञे देवदेवः सनातनः ॥ १३॥ 
नाभो प्नं बभूचास्य सवंलोकस्य सम्भवात्‌ | 
तस्मात्‌ पितामहो जातस्तस्माज्जातास्स्विमाः ग्रजाः। 43 ॥ 
केशचः परमं तेजः सत्रंलोकपितामहः । 
एनमाहुहंषीकेशं सुनयो वे नराधिप ॥२३॥ 
एवमेनं विजानीहि आचार्य पितरं रुरुम्‌ 1 
ष्णो यस्य प्रसीदेत छोकास्तेनाक्षया जिताः ॥ २२॥ 
VET भयस्थाने केशव शरणं ब्रजेत्‌ । 
सदा नरः TERRE स्वस्तिमान्‌ स सुखी अवेत्‌ ॥ २३॥ 
ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः | 
भये महति मग्नांश्न पाति नित्यं जनादन: ॥ २४ ॥ 
स तं युधिष्ठिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन भारत | 
सदोत्मना महात्मानं केशव जगदीइवरम्‌ । 
अपन्नः शरणं राजन्‌ योगानां प्रभुमीइबरस्‌ ॥ २५॥ 
“इन पूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णने पहले सम्पूर्ण 
भूतोंके अग्रज संकर्षणको प्रकट किया | उनसे सनातन 
देवाधिदेव नारायणका प्रादुभाव हुआ | नारायणकी नाभिसे 
कमल.प्रकट हुआ | सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिके स्थानभूत 
उस कमळ्से पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजीसे 
ये सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं? ॥ ११-१२ | 





कल्याण 
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८नरेश्वर | सम्पूर्ण लोकोंके पितामह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें 'हृषीकेश? कहते हैं | इस 
प्रकार इन भगवान्‌ गोविन्दको तुम आचार्य, पिता 
और गुरु समझो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके ऊपर प्रसन्न 
हो जायें; वह अक्षय Salat विजय पा जाता है । जो 
मनुष्य भयके समय इन भगवान्‌ श्रीकृष्णको शरण लेता 
हे और सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता हैं; वह सुखी एवं 
कल्याणका भागी होता है | जो मानव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शरण लेते हैं; वे कभी मोहमें नहीं पड़ते; भगवान्‌ जनादन 
उन मनुष्यांकी सदा रक्षा करते Å | भरतवशी नरेश | इस 
वातको अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण ह्ृद्यसे 
योगोंके खामी, «dead, जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान्‌ 
केशवकी शरण ली है? || २१-२५ ॥ 

Q 


अजुन--- 
(१) | 
वनमें पाण्डबोसे मिलनेपर अजुनने श्रीकृष्णसे कहा- 
(au, अ० १९) 
åren:  सवंभूतानामादिरन्तत्व केशव | 


निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १७॥ 

केशव | आप क्षेत्रज्ञ ( सवके आत्मा), समस्त 
भूतोंके आदि ओर अन्त, तपस्याके अधिष्ठान, यज्ञ और 
सनातन पुरुष é? || १७ || 

स & नारायणो भूत्वा इरिरासीः परंतप | 

ब्रह्मा stag सूर्यश्च धमो धाता यमोऽनलः ॥ 

र ~ 9 
वायुव श्रवणो स्द्रः कालः खं पथिवी दिशः । 
अजश्चराचरगुरुः स्रष्टा स्वं पुरुषोत्तम ॥२१-२२॥ 


“परंतप I आप ही पहले नारायण होकर फिर sett 


प्रकट हुए | ब्रह्मा, सोम, सूय, धर्म, घाता, यम, अनळ) 


वायु, कुबेर, रुद्र, काळ, आकाश) Tf, and, चराचर 
सष्टिकर्त्ता A 
गुरु) सृष्टिकत्ता ओर अजन्मा आप ही हैं? ॥ २१-२२॥ 


न कोधो न च सात्सय नानृतं मधुसूदन | 
त्वयि तिष्टति दाशाह न नृशंस्यं कुतोउनूजुः ॥ ३५॥ 
“मधुसूदन | वास्तवर्मे आपमें न तो क्रोध है, न 


मात्सर्य है; न असत्य है, न निर्दयता ही है | दाशाई | फिर 
आपमें कठोरता तो हो ही केसे सकती है p | | ३५॥ 
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(२) 
श्रीमद्भगवद्गीतार्में अजुन भगवान्‌ श्रीक्रृष्णसे 
कहते हैं-- 
( भीष्मपय, गीता अ० १० ) 

पर ब्रह्म पर धाम våt परमं भवान । 
I शाश्वत दिच्यमादिदेचसजं faga 
माइुस्स्वाखूषयः सरे देवर्षिनारदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेच aff से॥ 
सवमेतदत मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विहुर्देशा न 'दानवाः॥ 
स्वयसेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ A पुरुषोत्तम | 
सूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ 

( १२-१५) 


(आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र 
& I आपको सव ऋषिगण सनातन) दिव्य, आदिदेव, 
अजन्मा ओर सवच्यापी कहते Å | देवर्षि नारद्‌, असित, 
देवलऋषि, महर्षि व्यास भी ऐसे ही कहते & | स्वय 
आप भी मेरे प्रति यही कहते हूँ | केशव ! मेरे प्रति आप 
जो कुछ भी कहते हैं; उस सबको मैं सत्य मानता हूँ | 
भगवन्‌ ! आपके स्वरूपको न दानव जानते हैं, न देवता 
ही । भूतभावन I भूतेश I देवदेव | जगत्पते I पुरुषोत्तम | 
आप स्वयं हो अपनेको जानते हैं? ॥ १२-१५ ॥ 
द्रोपदी 
वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्रोपदी कहने लगी-- 
( चनपवे, अ० १२ ) 
विष्णुस्त्वससि såå त्वं यज्ञो मधुसूदन | 
यप्टा त्वमसि यष्टव्यो जासद्ग्न्यो यथाव्रचीत्‌ ॥५१॥ 
ऋषयस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम | 
सत्याद्‌ यज्ञोऽसि सम्भूतः कञ्यपस्त्वां यथात्रचीत्‌ ॥५२॥ 
साध्यानासपि देवानां श्ञिवानामीइचरेश्वर | 
भूतभावन भूतेश यथा त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥५३॥ 
ब्रह्मशंकरशक्राद्येद्रववृन्दे: पुनः पुनः । 
क्रीडसे त्वं नरव्याघ्र बालः क्रीडनकैरिव ॥५४॥ 
दश्च ते शिरसा व्यासा पद्भयां च पृथिवी प्रभो । 
जठरं त इमे लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥५५॥ 
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लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दश । 
waza सूयश्च त्वयि सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥५८॥ 
मत्यता चच ूतानाममरत्वं दिवौकसाम्‌ । 
त्वयि सव महाबाहो लोककाय प्रतिष्ठितम्‌ ॥५९॥ 
GET मधुसूदन I आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ 
हैं, आप ही यजमान हैं, आप ही यजन करने योग्य श्रीहरि है, 
जेसा कि जमदग्निनन्दून श्रीपरशुरामजीका कथन है | 
पुरुषोत्तम I महर्पिगण आपको क्षमा और सत्यका स्वरूप 
कहते हैं I सत्यसे उत्पन्न यज्ञ भी आप ही हैं । यह 
श्रीकश्यपजीका कहना है | भूतभावन | भूतेश्वर I आप साध्य 
देवताओं तथा कल्याणकारी vat अधीश्वर हैं) नारदजीने | 
आपके सम्वन्धमें यह कहा हे । नरश्रेष्ठ I जैसे बालक 
खिलोनोंसे खेळता है, वेसे ही आप ब्रह्मा) शंकर तथा इन्द्र 
आदि देवताओंके साथ बार-बार खेळते रहते हैं प्रभो ! 
स्वगंलोक आपके मस्तकसे और vet आपके चरणॉसे 
व्याप्त है | ये सब लोक आपके उद्रस्वरूप हैं | आप सनातन 
पुरुष हैं| लोक) लोकपाल, नक्षत्र, दसो दिझाएँ, आकारा, 
चन्द्रमा तथा सूयं आपमें प्रतिष्ठित हैं | महापाहो I परथ्वीके 
प्राणियोंकी मृत्युपरवराता, देवताआऑकी अमरता 
तथा समस्त जगत्के सारे कार्य सत्र कुछ आपमें ही 
प्रतिष्ठित हैं || ५१-५५३ ५८-५९ || 
माकेण्डेय-- 
वनमें मुनि माकण्डेयजी युधिष्टिरसे कहते हैं-- 


( चनपवे, अ० १८९ ) 

यः स देवों मया दष्टः पुरा पद्सायतेक्षणः | 

स एप पुरुषव्याघ्र सम्बन्धी ते जनादन: ॥ ५२॥ 
अस्येव वरदानाद्धि «at प्रजहाति मास । 
दीघेमायुश्च कोन्तेय स्वच्छन्दसरणं सम ॥ ५३॥ 
स॒ एष ङृप्णो वार्ष्णेय पुराणपुरुषो विभुः । 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव सहाभुजः ॥ ५४ ॥ 
एष धाता विधाता च संहतो सव शाश्वतः | 
श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रभुः ॥ ५५ ॥ 
«ER gun स्म्ृतिमोमियसारता । 


आदिदेवमयं जिष्णुं पुरुषं पीतवाससस्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर्वपामेंच सूतानां पिता माता च माधवः | 


गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कोरवर्षभा: ॥ ५७ ॥ 
“नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर | पुरातन प्रलयके समय मुझे जिन _ 
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पद्मदछलोचन देव भगवान्‌ बालसुकुन्दका दान हुआ था? 
तुम्हारे सम्बन्धी ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे ही € I कुन्तीनन्दन | 
Fel वरदानते मुझे पूवजन्मक्रो स्मृति भूलतो नहीं I 
मेरी दीर्घकालीन आयु ओर Sv झुत्यु Å FU 
कपाका प्रसाद ह | ये वृष्णिकुलभूपण महाबाहु श्रीकृष्ण हा 
वे सवंव्यापकः, अचिन्त्यस्वरूप,> पुराणपुरुप श्रीहरि हैं 
जिन्होंने पहले बालरूपमें मुझे दशन दिये थे। वे ही यहा 
अवतीण हो भाँति-मांतिकी set करते दीख रहे है | 
श्रीवत्स जिनक्रे वक्षःस्थळ्की शोभा बढ़ाता है? ये भगवान्‌ 
गोविन्द हो इस विश्वकी सुष्टिश पालन और संहार 
करनेवाले, सनातन प्रभु और प्रजापतियोंके भी पति हैं | 
इन आदिदेवमय) विजयशीळ, पीताम्बरधारी परमपुरुष) 
बृष्णिकुलभूपण श्रीकृष्णको देखकर मुझे उस पुरातन घटनाकी 
स्मृति हो आयी है। कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो I ये माधव ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता और माता हैं; ये ही सचको शरण 


देनेवाले हैं अतः तुम सव लोग इन्हींकी शरण गहण 
करो? ॥ ५२-५७ II 
पजय--- 


(2) 
STEK ज्ञाता भक्त संजय राजा धृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णको महिमा बतलाते हुए कहते E— 
( उद्योगपर्व, अध्याय ६८ ) 
पुकतो चा जगत्‌ PARR वा HAFA: | 
सारतो जगतः AAR जनादन: ॥ ७॥ 
यतः स॒त्यं यतो धमां यतो होरार्जवं यतः | 
ततो भवति गोविन्द्रो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
कालचक्र जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः। 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवतंयते$निराम्‌ ॥१२॥ 
कारस्य च हि gata जंगमस्थाचरस्य च | 
ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ ब्रवीसि ते॥१ ३॥ 
ईशन्नपि महायोगी सवस्य जगतो हरिः | 
कर्माण्यारभते कतुं कीनाश इव वर्धनः ॥१४ I 
तेन वञ्चयते लोकान्‌ मायायोगेन केशवः | 
ये तमेव म्रपद्यन्त न ते gate am ॥१५॥ 


“एक ओर सम्पूर्ण जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले 


भगवान्‌ श्राङण्ण हा तो सारभूत बळकी दष्टिसे वे भगवान्‌ 


जनादन ही सम्पूण जगतूसे बढ़कर सिद्ध होंगे? || ७॥ 


व.ल्याण 
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(जित ओर सत्यः धर्म? ल्जा और सरछता है, उद 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रहते Å ओर जहाँ भगवान्‌ श्रीकूण 
हैं, वहीं विजप्र है? ॥ ९ ॥ 

त्ये भगवान्‌ केशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्त 
कालचक्र) संसारचक्र तथा युगनक्रकों घुमाते रहते हैं | 
में आपसे यह सच कहता हूँ कि एकमात्र भगवान 
श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर TT स्वामी एवं 
शासक हैं | महायोगी श्रीहरि सम्पूण जगत्‌क स्वामी एवं 
ईश्वर होते हए भी खेतीको बढ़ानेवाले किसानकी भाँति 
सदा नये-तये BRT आरम्भ करते रहते Å | 
केशव अपनी मायाके प्रभावसे सव लोगं.को मोहमें डाले 
रहते हैं; किंतु जो मनुष्य केवल vet दारण ले लेते 
हैं, वे इनकी मायासे मोहित नहीं होते हैं? || १२-१५ || 


ER) 
राजा STUER पछनेपर संजय श्रीकृष्णके कुछ 


TR EU बतला रहे E— 

( उद्योगपर्व अध्याय ७० ) 
कृपिभूंवाचकः दाव्दो णश्च निदुंतिवाचक: | 
दिः्णुस्तद्भावयोगात्व sot भवति सात्वतः ॥ ५॥ 
पुण्डरीकं परं घास नित्यमक्षयमन्ययस्‌। | 
तद्गाचात्‌ पुण्डरीकाक्षो दस्युत्रासाज्जनाइ॑नः ॥ ६॥ | 
यतः HEG च्यवते यञ्च सत्वान्न हीयते | 
सत्त्वतः सात्त्वतस्तस्मादाष॑भाद्‌ avtar ॥ ७॥ 
न जायते जनित्रायमज्जस्तस्मादनीकजित्‌ । 
देवानां स्वप्रकादात्वादू Fax दामोदरो विझुः ॥ ८॥ 
पात्‌ सुखात्‌ सुखेश्वयांद्ष्॒घीकेशत्वमइचुते । 
बाहुभ्यां रोदसी विश्रन्महावाहुरिति ga: ॥ ९॥ |: 


(कृष? धातु “सत्ताः अर्थका वाचक है और CU शब्द 
“आनन्द? अर्थका वोध कराता है; इन दोनों भावांसे युक्त 
होनेके कारण यडुकुळमे अवतीर्ण हुए नित्य आनन्दस्वहप | 
श्रीविष्णु "कृष्ण! कहलाते हैं | नित्य, अक्षयः अविनाशी Å | 
परम भगवद्धामका नाम धपुण्डरीकः है | उसमें | 
होकर जो अक्षतभावते विराजते å वे भगवान्‌ “पुण्डरीकाक्ष | 
कहलाते हैं | ( अथवा 'पुण्डरीक!---कमलळके समान उगे | 
“अक्षि'--नेत्र & इसलिये उनका नाम “पुण्डरीकाक्ष दै | ji 
दस्युज्नोको ञास ( अर्दन या पीड़ा ) देनेके कारण | | 


संख्या ८ ] 


श्रीकृष्ण-महिमाका-स्मरण 
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“जनार्दन? कहते हैं | वे सत्यमे कभी च्युत नहाँ होते और 
न FAG ही अलग होते हैं; इसलिये सद्भावके सम्बन्धे 
उनका नाम GAP है । EP कहते हैं वेदको | उससे 
भासित होने के कारण भगवानका एक नाम ध्आर्षभः E | 
आपके योगसे ही ये “वृषभेक्षण? कहलाते हैं | ( IIIA 
अथ ह वद, वहां इक्षण--नेत्रक्रे समान उनका ज्ञापक है; 
इल व्युत्पात्तक अनुसार ध्वपमेक्षण” नामकी सिद्धि होती 
है। ) दात्रुमेनाओपर विजय पानेवाले ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
किसी जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिये 
“अज? कहलाते हें | देवता स्वयंप्रकाशरूप होते हैं, अतः 
उत्कृष्ट रूपसे प्रकाशित AA कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णको 

दर7 कहा गया हैं और “दम? ( इच्द्रियसंयम ) नामक 
शुणसं सम्पन्न होनेके कारण उनका नाम am हे | इस 
प्रकार “दास! और Gav इन दोनों शब्दोंके संयोगसे वे 
“दामोदरः कहलाते हैं । å ai अर्थात्‌ सुखसे युक्त होनेके 
कारण TÅ हैं और सुख-ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण 
“इंदर कहे गये Å | इस प्रकार वे भगवान्‌ “हषीकेश? 
नाम धारण करते & । अपनी दोनों बाहुओंद्वारा भगवान्‌ 
इस पृथ्वा ओर आकाशको धारण करते % इसलिये 
उनका नाम «METTE € || ५--९ ॥ 


अधो न क्षीयते जातु यस्मात्‌ तस्मादधोक्षजः | 
नराणासयचाच्ापि ततो नारायणः EFAN १० ॥ 
पूरणात्‌ सद्नाञ्चापि ततोऽसौ पुर्पोत्तमः। 
असतश्च सलइ्चेच सरस्य ग्रभवाप्ययात्‌ ॥ ११॥ 
सवस्य च सदा ज्ञानात्‌ सवसेतं ग्रचक्षते। 
सत्ये mage: कृष्णः सत्यमत्र अतिष्ठितम॥ १२॥ 
सत्यात्‌ सत्य तु गोचिन्त्रस्तस्मात्‌ सत्योऽपि नासतः। 
िपशुर्चिक्रमणाद्‌ देवो जयनाज्जिप्णुर्च्यते ॥ san 
शाश्वतत्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्‌ val 
अतत्र कुस्ते तत्त्व तेन सोहयते प्रजा: ॥ १७ ॥ 
“श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः 
( ‹अधो न क्षीयते? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) “अधोक्षज? 
कहलाते ह। वे नरों ( जीवात्माओं ) के अयन ( आश्रय ) 
हैं; इसलिये उन्हें ARE भी कहते 4 | वे सवत्र परिपूर्ण 


पथा सवदा उन सबका ज्ञान रखते हे, इसलिये उन्हें oa 
कहते & I श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य इनमें 
प्रतिष्ठित हे I वे भगवान्‌ गोविन्द सत्यसे भी उत्कृष्ट सत्य हैं, 
अतः उनका एक नाम aw भी है | विक्रमण 
( वामनावतारमें तीनों लोकोंको आक्रान्त ) करनेके कारण वे 
( भगवान्‌ “विष्णु? कहलाते हैं | वे सत्रपर विजय पानेसे 

¶जष्णु’) शाश्वत ( नित्य) होनेसे “अनन्तः तथा atat 
( इन्द्रियों ) के ज्ञाता और प्रकाशक होनेके कारण ( गां 
विन्दति ) इस ge अनुसार गोविन्द? कहलाते हैं | 
वे अपनी सरत्ताःस्फूर्ति देकर असत्यको भी सत्य-सा कर 
देते E ओर इत प्रकार सारी प्रजाको मोहमें डाल 
देते हैं?? || १०-१४ ॥ 


धुतराप्र-- 
संजयके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णफी महिमा 
सुनकर उससे प्रभावित हो धृतराष्ट्र 
स्तवन करने लगे - 
( उद्योगपवं, अ० ७१ ) 
NI सनातनतमं विपश्चितं वाच: सुद्र कलशं यतीनास्‌ । 
अरिएनेमिं गरुडं gut हरिं प्रजानां भुवनस्य धाम॥ 
EEE पुरुप पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तकीर्तिम्‌। 
शुक्रस्य धातारमजं च नित्यं परं परेशं शरणं प्रपद्ये ॥ 
त्रखोक्यनिर्माणकरं जनित्रं देवासुराणामथ नागरक्षसास्‌। 
नराधिपानां Rgd प्रधानभिन्द्राचुजं å शरणं प्रपद्ये ॥ 


( ५-७) 


_ 'जो परम सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणीके समुद्र और 
प्रयत्नशील साधकॉकी Tek जलके सरर सुलभ होनेवाले 
हैं, जिनके चरण समस्त विव्नांका निवारण करनेवाळे 
सुन्दर पक्षयुक्त गरुड जिनके स्वरूप हैं, जो प्रजाजनाके 
पाप-ताप हरनेवाले तथा विश्वक्रे आश्रय हैं; जिनके सहला 
मस्तक हूँ, जो पुराणपुरुष हश जिनका आदि-मध्य-अन्त नहीं 
है, जो अक्षय कीतिसे सुशोभित, ब्रीज एवं åa धारण 
करनेवाले, अजन्मा, नित्य एवं परात्पर परमेश्वर Å उन 


bn mn क >. -F 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में शरण लेता हँ | जो तीनों Ass 
निर्माण करनेवाले å जिन्होंने देवताओं, असुरो, नागो 
तथा राक्षसोंको भी जन्म दिया हैः जो ज्ञानी नरशौमे प्रधान | 


हं तथा सवके निवासस्थान हं, इसलिये “पुरुष? हैं ओर 
सत्र पुरुषमें उत्तम होने कारण उनकी “पुरुषोत्तम? संज्ञा 
है | वे सत्‌ ओर असत्‌ सबकी उत्पत्ति और ल्यके स्थान हैं 
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& इन्द्रके छोटे भाई वामनस्वरूप उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
में शरण ग्रहण करता हूँ? || ५--७ ॥ 
दपि नारद्‌ 
देवषि नारद्‌ श्रीयुधिष्टिरसे श्रीमद्भागवत 
( | १५) में कहते हैं-- 
यूयं gob चत भूरिभागा 
लोकं पुनाना झुनयोऽभियन्ति I 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 
गूढं परं ब्रह्म मनुप्यलिङ्गस्‌ ॥ ७५॥ 
स चा अयं ब्रह्म महद्विरूग्यं 
फेचल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः | 
प्रियः सुहृद्‌ वः EG मातुलेय 
आत्माहंणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥ ७६ ॥ 
न यस्य साक्षाद्‌ भवपदझजादिसी 
रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ I 
मानेन भक्त्योपशमेन पूजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥ ७७ II 
ध्युधिष्ठिर | इस मनुष्यलोकमें तुमलोग बड़े ही 
सोभाग्यशाली हो; क्योंकि साक्षात्‌ TAE परमात्मा मनुष्यके 
रूपमें तुग्हारे TÅ गुसतरूपसे निवास करते हैं । इसीसे 
संसारभरको पवित्र कर देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका 
दरान करनेके लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते 
हं | बड़े-बड़े महापुरुष, जिन मायाके लेदासे रहित परम 
शान्त परमानन्दानुभवस्वरूप परत्रह्म परमात्माको el रहते 
हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय, हितेषी, ममेरे भाई; पूजनीय, 
आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण हैं | शंकर; 
ब्रह्मा आदि भी अपना सारी बुद्धि लगाकर धवे वह हेः--इस 
रूपमें उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही केसे 
सकते हैं १ हम तो मोन, भक्ति तथा संयमके द्वारा ही उन 
श्रीकृष्णकी पूजा करते हैं | वे भक्तव॒त्सछ भगवान्‌ हमारी यह 
पूजा स्वीकार करके हमपर प्रसन्न हों? || ७५-७७ || 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्दी तामे 
__ अजुनसे कहा है-- 
भोक्तारं यज्ञतपसां AARAM | 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां झान्तिसूच्छति ॥ 


(५1२९ ) 


aat I मेरा भक्त मुझको यज्ञ और तपोंका मोगनेवाला 
ओर सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूण भूत- 
प्राणियांका सुहृद--स्वार्थरहित प्रेमी ऐसा तत्त्वसे जानकर 
शान्तिको प्रास होता है? ॥ ५ I २९ II 
नाहं vem सवस्य योगमायासमाद्तः | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमच्ययस्‌ ll 
वेदाहं समतीतानि वरतमानानि चाञ्ुन। 
भविप्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ 
(VI २५-२६) 


“अपनी योगमायासे समाद्ृत में सबके प्रत्यक्ष नहीं 
होता हूँ, इसलिये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्मंरहित अविनाशी 
परमात्माको तत्त्वसे नहीं जानता है | अजुन ! पूर्वमें व्यतीत 
हुए और वतंमानमें स्थित तथा आगे होनेवाळे सत्र भूतोंको 
मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी पुरुष नहीं जानता 
है? ॥ ७। २५-२६ I 

अन्तकाले च सामेव स्मरन्झुक्त्वा PERA, I 

यः प्रयाति स ARTE याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ` 

(८1५) 


जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागकर जाता हे, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त 
होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है? ॥ ८ । ५ ॥ 
सत्तः परतर नान्यत्कॅचिदस्ति धनज्य। 
मयि vaar प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
(७1७) 


धनंजय | मुझसे अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है I यह सम्पूर्ण जगत्‌ GÅ सूत्रके मणिर्याके vet 
मुझमें रुँथा हुआ है? || ७ | ७॥ 


सया ततमिदं सत्र जगदव्यक्तसूर्तिना | 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेरवरम्‌ I 
gggw च भूतस्थो समात्मा भूतभावनः II 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं चायुः सचंत्रगो महान्‌ । 
“तथा सवोणि भूतानि मस्स्थानीत्युपधारय ॥ 

( ९ | ४-९१) | 

“अजुन I मुझ अव्यक्तमूति परमात्मासे यह सव जगत्‌ ` i FE 

परिपूर्ण हे और सब भूत मेरे अन्तर्गत स्थित हैं, set | 








संख्या ८ ] 





बास्तवमें में उनमें स्थित नहीं 

खित नहीं हैं; किंतु मेरी योगमाया और प्रभावको देख कि 
तोका धारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न 
करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है; 
क्योंकि जेसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाळा 
महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वेसे ही मेरे 
संकल्पके द्वारा उत्पत्तिवाळे होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित 
है; ऐसा जान? || ९ | ४-६ ॥ 


अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधस्‌। 
मन्त्रो$हमहमेवाज्यमहमग्निरहं Eag II 
पिताहमस्य जगतो माता धाता fare: I 
वेद्यं पचित्रमाकार ऋक्साम GRA FN 
गतिभंता mg: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
म्रभचः प्रलयः स्थान निधानं बीजमञ्ययस्‌ ॥ 

( ९ | १६-१८ ) 


यो amet च वेत्ति लोकमहेइवरस्‌ | 

असम्सूढः स मर्त्येषु «dat: प्रसुच्यते ॥ 

अहं स्वस्थ प्रभवो सत्तः gá प्रचतंते। 

इति मत्वा भजन्ते मां चुघा भावसमन्विताः ॥ 
(Toisc) 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव AV 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीसदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेर्जोऽशासम्भवस्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन I 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकांहेन स्थितो जगत्‌ ॥ 


( १० । २०, ४१-४२ ) 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यञ्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
(१५ । १२ ) 


सवस्य चाहं Eg संनिविष्टो 
सत्तः स्सृतिज्ञानमपोहने च। 


वेदैश्च GC वेद्यो | 
वेदान्तहद्वेदविंदेब .  चाइम्‌॥ 
ás : (१५॥ १५ ) 


अगस्स ८-- 


श्रीकृष्ण-महिमाका स्मरण 
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हीं हूँ और वे सब भूत मी मुझमें. स्मार्तकर्म मैं हूँ, खधा अर्थात्‌ पितरोंके निमित्त दिया 


जानेवाल्ा अन्न में हूँ; ओषधि अर्यात्‌ सब वनस्पतिया å हूँ 
एवं मन्त्र में हूँ; घृत में हूँ; अग्नि मैं हूँ और हवनरूप 
क्रिया भी में ही हूँ । अजुन | में ही इस सम्पूर्ण जगतूका 
घाता अर्थात्‌ धारण-पोषण करनेवाला एवं कर्मोके फलको 
देनेवाळा तथा पिता-माता ओर पितामह हूँ और जाननेयोग्य 
पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में 

ही हूँ | ग्रास होने योग्य तथा भरण-पोषण करनेवाला, सबका 
स्वामी, शुभाशुमका देखनेवाला, सबका निवासस्थान और 
शरण लेनेयोग्य तथा प्रति-उपकार न AER हित करनेवाळा 
ओर उत्पत्ति-प्रल्यरूप तथा सवका आधार) निधान और 
अविनाशी कारण भी मैं ही हुँ? | ९ I १६--१८॥ 

“जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्मरहित और 
अनादि तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर av जानता & वह 
मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता दै | 
में वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ और 
मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता दै, इस प्रकार तत्त्वसे 
समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त हुए बुद्धिमान्‌ भक्तजन 
मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं? || १० | ३, l 

(अजुन | में सब भूतोके gaat स्थित सबका आत्मा 
तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदिश मध्य ओर अन्त भी में ही हँ । 
अज्जुन | जो-जो भी विभूतिथुक्त अर्थात्‌ bega एवं 
कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंशसे ही उत्पन्न हुई जान | अथवा अजुन | इस बहुत 
जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन दै, Å इस सम्पूर्ण जगतको अपनी 
योगमायाके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ | इसलिये 
मुझको ही art जानना चाहिये? || १०। २०, ४१-४२ |] 

“अर्जुन | सूर्यम स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करता दै तया जो तेज चन््रमामे स्थित है और 
जो तेज mat स्थित दै, उसको तू मेरा ही तेज 
जान? ॥ १५। ÅR II 


A ही सब ग्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हू 


तथा मुझसे ही स्मृति, शान ओर अपोहन होता है और सब 
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यस्मात्क्षरसतीतो5हनक्षरादरपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके åå च प्रथितः gem: il 

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरपोत्तमम,। 

a aiba मां «kat भारत ॥ 

(१५ । १८-१९ ) 

"में नाशवान्‌ प्राणियोंसे aar अतीत हूँ ओर अक्षर 
( ब्रह्म ) से उत्तम हूँ; इसलिये dm और वेदमें भी 
“पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ । भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे 
जो ज्ञानी पुरुष मुझको “पुरुषोत्तम” जानता है? वह सवश 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही 
भजता है? || १५ I १८-१९॥ 

सचंगुद्धतमं सूयः शृणु Å परमं al 

इष्टोऽसि से दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

Feat भव सद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुट | 

मार्मेवप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

( १८ । ६४-६५ ) 

“अर्जुन ! सम्पूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय) मेरे 
परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन) क्योंकि तू मेरा 
अतिशय प्रिय हैं; इससे यह परम हितकारक वचन में तेरे 
लिये कहँगा | तू मुझमें हो मन छगानेवाला हो, मेरा 
हो भक्त हो, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही नमस्कार 
कर | यो करनेसे तू मुझको हो प्राप्त Em | यह में सत्य 
प्रतिज्ञा करके तुझसे कहता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त 
प्रिय सखा है? ॥ १८ | ६४-६५ ॥ 

ऐश्वय-लीला 

उपयुक्त प्रसज्ञोके उद्धृत वाक्योंसे यह सिद्ध हो जाता 
है कि श्रीकृष्णके समकालीन महान्‌-से-महान्‌ पुरुष उन्हें 
साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ समझते थे आर उन्होंने खयं भी 
अपनी परात्परता; भगवत्ता तथा सर्वाश्रयताको मुक्तकण्ठसे 
स्वीकार किया हे । उनके मङ्गलमय आविभोवके समयसे 
अलौकिक अद्भुत चमत्कारपूर्ण लीछाएँ आरम्भ हो गयी थीं--- 
'पूतना, FU दकटासुर, अघासुर आदिका उद्धार, गोवर्धन- 
धारण, कालियदमनः सुरपतिं इन्द्रके गवंज्वरका हरण, 
चठुसुंख ब्रह्माके ज्ञानदर्प तथा मोहका दमन) माता यशोदाको 
मुखमें fra gta वृक्षयोनिसे उद्धार, कंस- 
उद्धार आदि ऐश्बयंप्रधान आश्रयं-लीलाएँ हुईं | कुछ चौंसठ 
am उन्होंने चारों वेद) ve! वेदाइ--शिक्षा; कल्प) 


कल्याण 
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व्याकरण) निरुक्त, ज्योतिष और छन्द-आलेख्यः गणित; 
संगीत तथा वैद्यक; पचास दिनोंमें दर्सों अन्नेसिहित PRE 
और बारह दिनोंमें हाथी, घोड़े आदिकी frr पारङ्गत 
होनेकी लीला की । फिर गुरुदक्षिणामें सांदीपनि : मुनिके 
मृतपुत्रको ला दिया । 
माधुर्य-लीला 

इस प्रकार भगवत्ताकी अलौकिक छीलाओंके परिपूर्ण 
आदर्श जीवनके साथ ही श्रीकृष्णमें मानवताके सभी चरम 
और परम सहुणोंका पूर्ण प्रकाश था । श्रीयशोदा) रोहिणी 
तथा अन्यान्य .मातुस्थानीया वात्सल्यरसमयी गोपदेवियोंको 
पुत्र-सुखप्रदान, सखाभावसे गोपवालकांके साथ सम्भ्रमरहित 
निःसंकोच क्रीडा, वत्स-गो-चारण, गोपाङ्गनाओंके साथ पवित्र 
मधुर लीला) मधुर मुरली-वादन आदि ब्रजकी मधुर SEN 
प्रसिद्ध हैं । 
परस्परविरोधी शुण 


पिता-माता बसुदेव-देवकीकी सेवा करना ओर उन्हें 
ज्ञानोपदेश देना, पाण्डबोके राजसूय aÑ समागत 
अतिथियोंके चरण-प्रक्षालल करना ओर उसी यज्ञमें अग्रपूजन- 
अर्घ्यं स्वीकार करना, अजुंनका रथ हॉकना और वहीं 
महान्‌ आचार्य तथा साक्षात्‌ मगवद्रूपसे गीताका उपदेश 
देना, नारदादि ऋषियोंका पूजन करना ओर साथ Å 
उनके द्वारा की हुई पूजाको स्वीकार करना प्रभ्धति परस्पर 
विरोधी amet भगवान्‌ श्रीकृष्णमें एकत्र समावेश 
प्रत्यक्ष था । 


आदश मानवता तथा सर्वंशुणसस्पन्नता 


भीकृष्ण गानविद्या तथा बृत्यकलाके निपुण ज्ञाता थे । 
महान्‌ योगीरवरेश्‍वर तथा योगेश्वरेश्वर थे | विलक्षण वाग्मी 
थे--इसीसे जब आप पाण्डवॉकी ओरसे संधि-प्रस्ताव लेकर 
कोरव-सभामें गये थे, तव हजारों-हजारों ज्ञानी, विद्वान? 
तपस्वी ऋषि-महर्षिमुनि आपका भाषण सुननेके लिये 
अपने एकान्त आश्रमोंको त्यागकर af एकत्र 
हुए थे | श्रीकृष्ण दीन-दुखी-दुर्बलेंके सच्चे सेवक तथा 
हितेषी थे | राजप्रासादके स्वादिष्ट छप्पन भोगका परित्याग 
कर विदुरजीकी कुटियामें स्वयं जाकर यिदुरपत्नीके दिये | 
हुए साग-सब्जी या केलेके छिलकोंका भोग लगाना | 
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gar चिउरोंको JA भरकर खड़े-खड़े फॉक जाना, चर्चा करनेका सुअवसर मिला है | जगतका भी यह परम 
| मिथिलाराज बहुलाइवके साथ ही गरीब ब्राह्मण MARTA सोभाग्य है कि उसे भगवान्‌ sign; SER, 
| घरका आतिथ्य स्वीकार करना आदि आपके आदर्श आदर्श उपल्ब्ध: है | हमारा परम कर्तव्य है कि हम 
| लीळाचरित्र å | | भगवान्‌ श्रीकृष्णका भजन-स्मरण करें; उनके श्रीचरणोंमें मन 
आदर्श राजनीतिञ्चता | लगावे और अपने-अपने अधिकार तथा रुचिक्र अनुसार 
शानयोग? भक्तियोग, सतत नाम-गुण-क्रीर्तन, सर्वकाळ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान आदश तथा कुशल उनका अखण्ड स्मरण, ARE अनन्य भजन) इनके 
राजनीतिज्ञ तो कोई हुए ही नहीं I उनकी राजनीति- अपने आदर्शके अनुसार निष्कामकर्मका मुहान 0 
निपुणता तथा पवित्र राजनीतिज्ताकी कहीं कोई उपमा खलप समझकर प्राणीमात्रकी लन 
नहीं है | उसमें आदर्श त्याग, न्याय, सत्य, दया; Gå लक AG सेवा एवं 
c a Foin अनन्य शरणागति आदिके द्वारा उनको संतुष्ट करें और 
उदारता; यथाथ लोकहित तथा विलक्षण जनकल्याण उनको कमाते मानव आन ई 
आदि सद्भावोंका पूर्ण विकास है | उनकी राजनीति Ma जहर हा å Sre यनाय | móin 
पाशविकता और आसुरभावका नाद करके सर्वहितकारिणी TS उनकी दिन्यलीलाओंक्ा अधिक-से-अधिक श्रवण, 
विशुद्ध मानवता तथा देवीभावका संस्थापन करनेवाली TO सरण करके अपने तन-मन-वाणीका सदुपयोग करें। .. 
है । उसमें कहीं भी व्यक्तिगत खार्थ, नीच महदत्वाकाङ्का, देवी ऊुन्तीजीने तो भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अवतारका यही | 
नीचाशयता, अभिमान; द्वेष, अधिकारमद; कुर्सीका मोह? प्रयोजन बतलाया है-- | 
ईष्यों तथा भोगप्रधानताको स्थान नहा है। या लोकमें भवेऽस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकासकर्मसि: | 
सर्वाङ्गीण अभ्युदय तथा परम निःश्रेयस--मोक्षकी प्राति? शनणसरणाहोणि दरिष्यच्चिति केचन 
उसका अमोघ फल हे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े-बड़े सम्नारेंके श्यण्वल्ति गायन्ति गृणन्त्य्ीषणराः 
अधिपति तथा पूज्य हैं | ag धर्मप्राण आदर्श राज्यों सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना: । 
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तथा राजाओंके कुशल निर्माता हैं, पर स्वयं किसी भी पद- त एवं पडयन्त्यचिरेण ताव 
पर आसीन नहीं हैं; वे सदा Å जनसेवक हैं। उनकी . भवप्रवाहोपरमं : 
राजनीतिको आदर्श मानकर उसे ग्रहण किया जाय तो ' (RARO १ 1८ । ३५-३६ ) 


आज जिस द्वेष-दम्भपूर्ण परोत्कष-असहिष्णु, पद्लो्पता- 

` परधान; नीचता तथा क्षुद्र बज्रस्वार्थसे पूर्ण जघन्य राजनीतिके जुने पड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं । उन लोगोंके लिये 
कारण सारे ME जो घोर मनोमालिन्य, पाशविक तथा श्रवण तथा स्मरण करनेयोग्य लीला करनेके लिये ही 
आसुरिक कलह बढ़ती हुई अशान्तिः जनसाधारणकी आपने अवतार लिया है | भक्तजन ar आपकी 
भयभीत स्थिति तथा विध्वंसक sere निमाणमें मधुर दिव्य लीलाओंका भ्रवण) गायन; कीर्तन तथा स्मरण | 
विज्ञानका दुरुपयोग हो रहा दै, वह तत्काळ दूर होकर करके आनन्दित होते रहते हैं ओर वे अबिलम्ब इस 
जगतूर्मे शान्तिस्थापन तथा मानवजातिका कल्याण हदो - जन्म-मरणके प्रवाहको शान्त करनेवाले आपके fr 
सकता है। | | कमलोंका ET MG करते हैं ।? 


हमारा यह परम सौभाग्य है कि हमें आज भगवान्‌ जय वसुदेव-देवकीनन्दनः जय ab dras, | 
श्रीकृष्णके प्राकस्य-महोत्सवके उपलक्ष्यपर भगवानके जय यदुनायक गीतागायक+ जय र I B ॥ EE 
दिव्य स्मरण करने तथा भगवानके गुण-महत्त्की AFS A नन्दनन्दन भगवान्‌ भीकष्णचन्द्की जय | z 


“इस संसारमे लोग अज्ञान, कामना तथा कर्मोके ~ 


AE 





गोहुग्ध ओर गोबरका वैज्ञानिक महल 


( लेखक-श्रीनारायणस्वरूपजी शर्मा-संसदू-सदस्य ) 


(oH 


कुछ दिनों पहले Å भारत सरकारके केन्द्रिय सूचना- 
मन्त्री श्री के. के. शाहसे मिलनेके लिये गया | अचानक ही 
में मजाकमें पूछ बैठा कि “आपके पास कुछ ऐसे आँकड़े भी 
तो होंगे, जिनसे यह सिद्ध हो सकता हो कि “गायका मारा 
जाना हमारे नुकसानमें हे ओर उपयोगिताकी दृष्टिसे गायका 
रखना आवश्यक है |? 


“अरे, El) क्‍यों नहीं |? झाहजीने कहा--'कुछ 
सहीने पहले रूसके वेज्ञानिकोंका एक दिष्ट्मप्डल भारतमें 
आया था | उसके लीडर रूसके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक 
थे--शिरोविच या विरोविच, पता नहीं क्या १ मुझे ठीकसे 
रूसी नाम याद नहीं रहते | पर वे उस शिष्टमण्डलके नेता 
थे और रूसके बहुत बड़े वैज्ञानिक थे । उन्होंने ही 
मुझे बताया |? 


(क्या बतलाया १ मैने उत्सुक होकर पूछा I ` 

“यही कि गायके g एटामिक रेडिएशनसे रक्षा 
करनेकी सबसे अधिक शक्ति है | अगर गायके घीको आग- 
पर डालकर धुआँ उठाया जाय; यानी हिंदुस्तानी भाषामें 
हवन किया जाय; तो उससे वायुमण्डल्में एटामिक रेडिएदानका 
प्रभाव बहुत कम हो STAT |? 

“यह तो बड़े आश्चर्यकी वात हे!--मेरे Het farer | 

“यही नही?» उन्होंने कहा, “अगर मकानेंके ऊपर 
गायका गोबर लीप दिया जाय, तो मकानके अंदर 
रेडिएशनका घुसना बहुत कठिन हो जायगा |! 

मेरे मुंहसे निकल पड़ा--“आप सच कह रहे हैं १ 

“में सच कहता हूँ | रूसी वेज्ञानिकने मुझे बतलाया था 
कि गायके पश्चगव्योंपर अभी मी वहाँपर रिसर्च चल रहा 
हे और यह सूचना उस रिसर्चका ही परिणाम हे På 
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- पढ़ी, समझो ओर करो | 


(१) 
न मं भक्तः ग्रणश्यति 

प्रथम सिख-युद्धमे विजयी होकर SAA सिख-राज्यको 
सत्ताहीन FEM नीतिके अनुसार करमीरका राज्य सिख- 
सरकारसे लेकर जम्मूनरेश महाराजा गुलावसिंहको पचहत्तर 
( ७५) लाख रुपयेमें बेच दिया था। इसके दो कारण 
थे--प्रथम तो यह था कि अंग्रेजोके अपने राज्यसे कश्मीर 
जानेके लिये पंजावके स्वाधीन सिख-राज्यको पार करनेके 
अतिरिक्त कोई am ही नहीं था ओर कोई स्वाधीन राज्य 
किसी विदेशी राज्यकी सेना तथा कर्मचारियोंको अपने Fart 
स्वच्छन्द आवागमनकी आज्ञा दे नहीं सकता | द्वितीय, यह 
कि ये लोंग कइमीरकी उवरा भूमि तथा उत्तम जल्वायुसे 
अनभिञ्च थे | जब द्वितीय सिंख-युद्धके फलस्वरूप सारा 
पंजाब इनके हाथमें आ गया, तव इन्होंने अनुभव किया कि 
सारे भारतमें यदि कोई देश ऐसा हैं कि set अंग्रेज लोग 
सदाके लिये वस सकते é तो वह कश्मीर ही है |? 

महाराजा प्रतापसिंहसे कई वार अंग्रेजोंको कश्मीरमें 
भूमि लेकर बसनेकी आज्ञा दी जानेके लिये अनुरोध किया 
गया; किंतु उन्होंने इस प्रस्तावको युक्तिपूर्वक टाळ दिया | 


महाराजमें कोई ऐसा व्यसन नहीं था, जिसका सहारा 
लेकर उनको SHÍL बनाया जाता और राज्यका प्रवन्ध 
भी सुचारुरूपसे चळ रहा था | इसलिये दुःशासन तथा. 
अव्यवस्थाका दोष लगाकर भी महाराजको राज्यच्युत नहीं 
किया जा सकता था | कब्मीरकी उत्तरीय सीमा रूसके सम्राट्‌ 
जारकी सीमाके साथ लगती थी | उस समय अंग्रेजोंको यह 
भय था कि रूस ही एक ऐसी शक्ति है, जो भारतको हमसे 
छीन सकती हे | रूसका स्थान झात्रुओंमें प्रथम था | 
वायसराय और अंग्रेज Wee एक षड्यन्त्र रचा | 
वायसरायकी JE आज्ञासे महाराजाकी ओरसे रूसके जारके 
नाम पत्र कपटकूटसे बनाये गये तथा उन पत्रोंको पकड़ 
लिया गया एवं इसके फलस्वरूप महाराजको अधिकारच्युत 
कर दिया गया | महाराजके प्रिय तहसीलदारके पुत्रने, जो 
वायसरायके कार्यालयमे सहायक सचिव था, इस षड्यन्त्रकी 
सूचना महाराजको बहुत पहले दे दी थी | वह महाराजको 
अपना धर्मपिता? मानता था | 


जब यह वात फेळ गयी तो एक सुहृदने पूछा “अब 
क्या होगा P महाराजने उत्तर दिया--+नरकका पथ छूटेगा | 


` राज्यधन तो वेश्याके धनके समान है । विना गाढा परिश्रम 


TT SUSI एण्ड सन्स, दिल्डीके दारा प्रकाशित 'कोन अनेकन mé gem एए १२९१४०३ oe उ सुनावे' पुस्तकके पृष्ठ १३९-१४० से साभार उद्धृत । 


>an 
I nnd 


रह Er EEE EEE कक 


-æ 


संख्या ८ ] 








An ८ dte 


पदो, संमझो और करो 


१११३ 








किये जो घन प्राप्त होता & वह मनुष्यको जन्म-जन्मान्तरमे 
नरकमे ले जानेका कारण बनता है | पूर्वजन्मके पार्पोके 
फलस्वरूप Å राजा वना | इस कारणसे मैं स्वयं खेती करके 
अन्न नहीं उपजा सकता; न अपने शरीरके लिये बस बुन 
सकता हूँ अथवा अन्य प्रकारसे स्वावलम्बी बन सकता हूँ । 
अतः राजगद्दीसे उतार दिया जाऊं तो में अपनेको भाग्यशाली 
मानूँगा | में मानता हूँ कि राजकीय संस्कार दुःखके कारण 
बन सकते € क्योंकि अब ये मेरे अहंकारका पोषण करते हैं 
और मुझे अच्छे ल्माते हैं; किंतु मैं पॉच-तात एकड़ घरतीपर 
कृषि करके सुख मानूँगा । फिर मुझे गोमक्षक बायसरायके 
सामने सिर झुकाकर अपने धर्मकी अवहेलना भी नहीं 
करनी पड़ेगी |? | 

यथासमय जब महाराज प्रतापसिंहको गद्दीसे उतार दिया 
गया और राज्य-प्रबन्ध एक राज्यसमितिके; जिसमें प्रायः राज्यके 
बाहरके ही लोग थे, अधीन कर दिया गया; महाराजको 
कुछ दुःख नहीं हुआ; क्योंकि शरणागत भक्त तो हर Faisin 
प्रसन्न ही रहता है। वह जानता है कि मेरे प्रभु, "मेरे लिये जो 
कुछ करते हैं; उसीमें मेरा वास्तविक भला है |? 


उस समय भारतकी राजधानी कलकत्ता थी और 
कलकत्ताके प्रसिद्ध समाचारपत्र अमृतबाजारपत्रिकाके स्वनाम- 
धन्य सम्पादक श्रीमोतीछाल घोषके कानोंमें किसी भाँति 
यह भनक पड़ गयी कि महाराज नितान्त निर्दोष हैं ओर 
जो कुछ हुआ & यह स्वार्थं तथा कूटनीतिजनित षडयन्त्र 
हे । अब प्रश्‍न हुआ कि यह बात प्रमाणित तभी दो सकती 
हे कि जब इस षडयन्त्रके कागजातक्री असली फाइल हाथ 
लगे | उस समयक्रे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी देशभक्त सूफी अम्बा- 
प्रसाद भगवत्प्रेरणासे सम्पादक बाबू श्रीमोतीलाळसे मिले 
और जन्होने मेजर पकल रेजीडेण्टके कार्याल्यसे यह फाइल 
प्राप्त करनेकी योजना बनायी | वे मेजर पकलके पास बेहरा 
( निजी भ्रत्य) का स्थान प्राप्त करनेमें सफल हो गये | 
यद्यपि वे मूक बने हुए थे, किंतु अपने कार्यकोदालसे उन्होने 
शीघ्र ही मेजरका विश्वास ma कर लिया | वह उनको 
अन्य वेहरोंकी भाँति आंशेक्षित समझता या, इसलिये ga 
सिलों तथा फाइलको उठाधरी भी IA कराता था | एक 
दिन मेजर पकलकी अतुपस्थितिमें सूफी साइबने फाइल ME 
कर लिये और उन्हे लेकर वे बाबू सोतीलाळके पास पहुँचे | 
बस, फिर क्या था---“असुतवाजारपत्रिकामे आरम्भसे 
लेकर वायसराय और रेजीडेण्ट मेजर पकलका पत्रव्यवहार 





oh ms 


क्रमशः प्रकाशित होने लगा और सारे at तहलका मच 
गया | उधर इंगळेण्डमें भारतसचिवक्रा पार्लमेण्टके मेम्बरोंने 
प्रश्‍नांसे चुरा हाल कर दिया | मेजर पकलको तत्काळ इंगलेण्ड 
बुला लिया गया | महाराजा प्रतापसिंइको पुनः गद्दी मिली 
और सारे gik राज्यमें प्रसन्नताके कारण आनन्दकी 
वाद आ गयी AK कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं थातो वे 
महाराजा प्रतापसिंह स्वयं थे | उन्होंने अपने सद्गुरु स्वामी 
नित्यानन्दजीके सामने अपने भाव .इस रूपमेँ ब्यक्त किये-- 
eat फिर मुझे नरकके पथपर ढकेल दिया है | उनकी 
इच्छा पूर्ण हो |? स्वामीजीने कहा--'सुचारुरूपसे राज्यका 
काय करनेसें स्थर्गक्रा मार्ग प्रशस्त हो जाता दै | महाराजने 
उत्तर दिया--“राज्यसे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारके 
कारण अन्यायका उदय होता हे जो सीधा नरकमें ले 
जाता है | 

तत्त्वकी दृष्टिसे महाराजका यह वचन सत्य है किंतु 
महाराज प्रतापसिंहसे भी अहंकार अन्याय करा सकता हैं 
यह पाठक निम्न घटनासे स्वय निश्चय कर | 


महाराज प्रजाके मनमें क्या है-यह जाननेके लिये भेष 
बदलकर अकेले Et art? घोड़ेपर सवार होकर घुमा करते 
थे | एक दिन घूमते-घुमते प्यास ल्गनेपर जलके लिये एक 
ताछाबपर पहुँचे | वहाँ एक युवक स्वच्छ FG पहिने तटपर 
dar था | महाराजने जळ पिया अश्वको पिलाया और 
एक पत्थरपर बेठकर युवकसे वार्तालाप करने लगे | महाराजने 
पूळा--'कह जा रहे हो १” 
उ०--«जम्मू जा रहा हूँ | 
प्र०---(किस मुहल्लेमे १? 
3उ०---«भंगियोंक्री sgt ।? 
प्र--“क्या काम दै वहाँ | 
उ०---५मैं छछमी मेहृतरानीका जामाता हूँ ओर बहूको 
लिवाने जा रहा हूँ |? ee 
महाराजने कहां--५में छछमीका घर जानता हँ, ( छछमी 
इनके महळंकी मेहतरानी थी ) तू घोड़ेपर बेठ जा, में तुझे 
seri: घर छोड़ आऊँ |? वह युवक घोड़ेपर बेठ गया और 
ये लगाम पकड़कर उसे भंगियोंकी sáil ले गये | JÅ) 
उसके पति तथा पुत्राने महाराजको पहचान लिया ओर उन 
सभीने उनके चरणोंमें गिरकर कहा कि (इस बालकसे महान्‌ 
अपराध हो गया | आप भगवानके रूप हैं जो इसके घोडेकी 
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लगाम पकड़कर आये | यह हमारा पाप केसे घुल सकेगा I 


महाराजने उत्तर Rare तुम्हारी बेटी मेरी बेटी 
नहीं ? मुझे तो प्रभुने यह तुच्छ सेवाका उपहार दिया है | 
मेरी सेवा तुम्हारी उस सेवाका करोड़वाँ भाग भी नहीं, जो 
तुम राज्यमहलूमें करती हो |? इसी बीच ठडीके ओर सारे 
मेहतर वहाँ एकत्र हो गये | महाराजकी जय-जयकारसे 
आकाश गूँज उठा | महाराजके नयनोंमें जळ आ गया और 
वे कहने लगे कि “जय-जबकारके योग्य तो इस संसारसें 
केवल एक मेरे प्रभु हैं) में नहीं ।! 

“बोलो भक्तवत्सल भगवानकी जय |? 

--निरक्षनदास धीर 
(२) 
आदश आचरण 

रामरतन; रामजसराय और दुर्गादत# तीन भाई थे | 
इनके पिताने अपनी जीचनकाछमें ही सम्पत्तिका बटवारा कर 
दिया था तथा व्यापारके काम भी बॉट दिये थे | तबसे ये 
अलग-अलग व्यापार करते Å | तीनों भाइयोंमें बहुत प्रेम था। 
बड़े भाई रामरतनको संग्रहणीकी बीमारी हो गयी, शरीर 
क्रमशः क्षीण होने लगा | इनके दो बहुत छोटे-छोटे लड़के थे । 
पल्ली कुछ भोले स्रभावकी थी | उस समय बसीयतनामा 
आदि बनानेकी चाळ प्रायः नहीं थी | इनका अपने भाईर्योपर 
बहुत विश्वास था | अतः सारी “चल-अचल सम्पत्ति तथा 
व्यापार छोटे भाई रामजसराय ओर दुर्गादत्तके नाम दान तथा 
बेचान करके उन्हें मालिक बना दिया | इन्हें पूरा विश्वास था 
कि मेरे भाई अपनी भाभी तथा दोनों वच्चोंका अच्छी तरह 
पालन-पोषण करेंगे; बच्चाको पढ़ायें-लिखायेंगे और वालिग 
होनेपर कानूनी काम पूरा करके सारी सम्पत्ति उनको Gal 
देंगे बात भी यही थी । दोनों छोटे भाइयोंने भी यही 
समझकर बड़ी gg नीयत और भाईके परिवारकी सेवाकी 
भावनासे ही यह काम किया था । उनका यही पवित्र स्वार्थ 
था | यह बात रामरतनने अपनी पत्नीको नहीँ वतछायी थी कि 
मोले खमावसे वह कहाँ कुछ कह न Å | उससे इतना ही 
कहा था कि तुम्हारे देवर माताकी तरह तुम्हारी सेवा करेंगे |? 


रामरतन मर गये | रामजसराय तथा दुर्गादत्त भाभीकी माँकी 
तरह पूर्ण रूपसे सेवा-सँमाळ करने लगे । बच्चे पढ़ने Å | 


é नाम बदले हुए हैं । घटना सत्य I 
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लगभग दस-वारह वर्ष यों बीत गये | देवयोगसे रामजसराय 
बीमार हो गये | उन्हें फिट आने लगे | एक दिन फिटके समय 
उनकी वाहरी चेतना जाती रही । घरवालेने समझा; ये अव 
जीवित नहीं रहेंगे । इनका लड़का सुबोध बड़ा हो गया था | 
उसने वकालत पास की थी | कुछ कुसज्ञम पड़ गया था। 
उधर श्रीदुर्गादत्तके व्यापारमें नुकसान लगा था | रामजसरायकी 
बेहोशीके समय दुर्गादत्त आये हुए थे | उस समय सुवोधने 
उनसे कहा-“चाचाजी | आपको घाटा Sm हे और हमारे 
घरमे भी इधर ठीक नहीं चल रहा है | पिताजी दान-पुण्यमें 
धन उड़ा रहे हैं । मैं कानून जानता हूँ । ताईनीको तो 
कुछ पता है ही नहीं; सम्पत्ति सारी तथा व्यापार आपके ओर 
पिताजीके नामपर है ही | में तव कानूनी कारबाई ठीक कर 
दूँगा । यह सम्पत्ति आप मेरे तथा अपने लड़कोंके नाम करा 
दीजिये | पिताजीको समझा दिया जायगा कि ag सब बड़े 
ताऊजीकी सम्पत्तिकी रक्षाके लिये किया जा रहा है | दुर्गादत्तने 
पहले तो स्वीकार नहीं किया, पर घाटा लगा था, लोगाका 
कर्ज चुकाना था; इसलिये वे भी मान गये | बात पक्की 
हो गयी ।? 


इधर रामजसरायजी वाहरसे तो वेहोश-से थे | वे बोल नहीं 


पाते थे | परंतु भीतर चेतना Å | उन्हाने चचे-भतीजेके 


घडयन्त्रकी वात सुनी । तीन घंटे बाद होश आया और 
होश आनेपर उन्होंने सबसे पहलछा काम यह किया कि भाई 


दुर्गादत्तको बुलाकर उससे HE तमलेगोंकी सारी बातें ' 


सुन ली हैं | सुवोध तो नाछायक कुलकलङ्क है, पर तुम्हारी 
बुद्धि क्यों मारी गयी ! बड़े भाईको आत्माके साथ विश्वासघात 
करनेका यह महापाप FA बात तुमने केसे मान ली ! 
यह धनसम्पत्ति साथ जायगी १ नरकोंमें जाना पड़ेगा | तुम्हारे 
घाटा है तो तुम मुझसे रुपये ले जाओ | मेरे पास जो कुछ & 
तुम्हारा ही है। में इस नालायक लड़केको (समझाकर हार 
गया | यह बेईमानी-चोरी करनेमें गोरव मानता हैं ओर उसे 
चतुराई समझता है | इसील्यि Å दान-पुण्य करता हूँ | मेरे 
रुपये तुम्हारे काम आ जायेंगे तो बड़े संतोषकी वात होगी |” 
दुर्गादत्त रो पढ़े | पश्नात्तापसे उनका शरीर कॉपने र्गा | 
भाईके पूछनेपर उन्होंने पाँच डाखका घाटा बताया | उसी 
समय रामजसरायने सात. STG रुपये देनेकी व्यवस्था कर 
Å पाँच STG कज चुकाने तथा दो लाख व्यापार चलानेके 
i 


संख्या ८ ] 


पढ़ो, समझो और करो 
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बड़े भाईकी सम्पत्तिका नफा-च्याज आदिसमेत सारा 
हिसाब निकाल करके सत्रह छाख साठ हजार नकद तथा दो 
इमारतें और एक ATA उनके हिस्सेके थे, सव बड़े भाई- 
के दोनों बालकोंके नाम करवा दिये | वे वालिग हुए Å 
और सम्पत्तिक्री देख-रेखके लिये एक अस्थायी संरक्षक कमेटी 
बना दी; जिसमें शहरके तीन बहुत ईमानदार Å व्यापारी 
तथा दो उच्च अधिकारी थे | 

उधर सुबोधको एक लाख रुपये देकर उससे फाइखती 
लिखवाकर उसको अळग कर दिया ओर अपनी सारी 


सम्पत्ति दानखातेमें लगा दी | पत्नीका देहान्त पहले ही .हो 


चुका Å! 


तदनन्तर वे काशी जाकर सच्चे मनसे भजन करने लगे 


और तीन वर्ष वाद वहाँ भगवानका नाम SAGA नश्वर 
शरीरका त्याग करके परमधामको पधार गये | 


शिवकुमार गुप्त 
(3) 
X समझ लगा कि मेरे दो रुपये 
कहीं गिर गये ! 


विवाहादिका मौसम AGA चल रहा था । व्यापारियोंके 
खरीददारांकी भरमार थी | चीनीकी ग्राहकी बढ़ रही थी | 

चीनीके एक व्यापारीके यहाँ दुपद्दरके बाद तीन वजे 
एक आदमी आया । उसने व्यापारीको एक चिट्ठी दी | वह 
एक खुदरा माल खरीदनेवाले व्यापारीकी थी । इसमें जल्दी 
की गयी थी--“इस पत्रके मिलते ही तुरंत अपने किसी 
विश्वासी छारीबालेके साथ तीन बोरे चीनी भेज दीजिये | 
काममें अवकाश न मिलनेके कारण सुझे ऐसा करना पड़ 
रहा है |? चीनीके व्यापारीने चिट्ठी छानेवालेसे कद्दा--'हम 
उन भाईको पहचानते å तुम जाओ | हम तुरंत ही 
बोरे भेजते हैं | | 

चिट्टी लानेवाळा चळा गया | कुछ देर बाद उस छोटे 
व्यापारीका फोन आया कि «मैंने तीन बोरे चीनी मेजनेके 
RA चिट्टी भेजी है; अतएव तुरंत ही चीनी मेज दें) एक 
विवाहवालेको देनी दै I फोन मिलते ही चीनोके व्यापारीने 
अपने सदाके लारीबालेको बुल्वाया | लारीवालेको चीनीके 
बोरे दिये.और ठिकाना बतला दिया | यह skaret इसके 
पहले कई बार उस छोटे व्यापारीके यहाँ जा चुका थाश अत! 
उसकी दुकान देखी हुई थी I 


== 
Sail चला) कुछ दूर जानेपर एक आदमी मिला; 
उने पछा--“अमुक AKA Ag चीनीके बोरे ले जा रहे 
हो न !7 लारीवालेने कह्-हाँ? | 'ठीकः चले मै माल्किके 
बहूसि आ रहा हूँ | उन्होंने कहा है कि हमने अभी चीनी 
भेज दी है | मुझे चीनी लेनेके लिये ही भेजा है |? उस 
आदमीने कहा | “चळे? तब छारीवालेने कहा । थोड़ा 
चलनेके बाद एक मोड़ आनेपर वह आदमी em 
लारीवाले | देखो जिनके यहाँ चीनी ले जा रहे होः 
उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ पासमें ही किसी ग्राइकको 
चीनी देनी है | इसलिये तुम इधर चलो । में तुम्हें घर 
बताता हूँ; वहाँ तुम चीनीके बोरे उतार दो |? "ऐसा नहीं 
होगा--आपको जिस आदमीने भेजा हैं? उसके यहाँ में 
बहुत बार गया हुँ, उस व्यापारीको पहचानता हूँ। फिर 
मुझे तो जो ठिकाना दिया गया है, में वहीं ले जाऊंगा | 
व्यर्थ गड़बड़ मत कीजिये | आप अपना रास्ता पकड़िये | में 
आपको पहचानता भी नहीं हूँ । हो सकता है कदाचित्‌ उत 
व्यापारीने आपको भेजा होगा तथा ऐसा कहा भी होगा; 
पर जिस सेठने यह चीनी भेजी देश उसको में क्या जवाब 
दूँगा |? उस लारीवालेने कहा | 
लारीवालेका स्पष्ट उत्तर सुनकर वह आदमी लारीवालेके 
इढ़ निश्चयकों समझ गया | 
aa तुम जाओ, मटककर वापस आ जाना |? 
उस आदमीने कहा | लारीवालेने ढारी आगे बढ़ाकर पीछेकी 
ओर देखा तो वह आदमी लापता था । कहाँ छिप गया; 
दीखा ही नहीं | 
लारीवाला बताये पतेके अनुसार दूकानपर पहुंचा तो 
उसने STIGH दूकानको बंद पाया | पड़ोसमें पूछनेपर पता 
am कि यह दूकान चार दिलोंसे बंद है | सदूमाग्यसे 
इसी बीच दूकानका मालिक वहाँ आ गया और अपनी 
दूकानके आगे चीनीके तीन बोरे देखते ही बोला--'ये 


चीनीके बोरे किसने मँँगवाये थे !7 लारीवालेने बोरे भेजनेवाळे — . 


व्यापारीका कागज दिया; और सब बातें बतायीं | $: | 






लारीबालेने ut मिळनेवाळे उस ३ an [मीक i बात... 
यतायी, तब तो सब भेद खुल गया | ३३ कालः. å 
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Ss nares कळकळ a खक 


गया कि उसके नामसे किसी ठगने यह सारा जाळ रचा है | 
उसी समय वह लारीवालेके साथ चीनीके ata 

उस चोनीके ब्यापारीके पास पहुँचा | 
__ च्चीनोके व्यापारीने सारी बातें सुनीं तो उसके आश्चर्यका 
पार न रहा I चीनीके व्यापारीने उस खुदरा व्यापारीको वह 
fast दिखिलायी तथा फोनवाली बात कही | खुद्रा 
व्यापारीको चीनीकी जरूरत थी ही नहीं, अतएव उसने 
लारीवालेसे कहकर तोनां चोरे वहां वापस डलवा दिये | 
अत्र प्रश्‍न आया लारीवालेकी मजूरीका I चीनीके व्यापारीने 
कहा--मैने तो इस चिट्टीके आधारपर चीनी भेजी थी) 
इसलिये आपको ही यह मजूरी देनी पड़ेगी ।? खुद्रा 
व्यापारीने कहा--'किंतु Å तो यह सत्र कुछ जानता हो नहीं; 
मैंने चिट्टी लिखी ही नहीं; सेने आपसे नीनी जब खरीदा 
ही नहीं, तो फिर में मजूरी किंस चातकी दूँ १? यह सत्र 
वाद-विवाद सुनकर लारीवाला बोल उठा--“पसेठ | अब बात 
न बढ़ाइये | जो कुछ भी होः अव मुझे मजुरी नहीं 
चाहिये | Å समझँगा कि “मेरे दो रुपये कहीं गिर पड़े |? ` 
उस समय उस चीनीके व्यापारीके यहाँ बेठे हुए एक 
सम्बन्धीने कहा--ध्तुम्द्दरी निष्ठुस्ताका पार नहीं है। 
तुम्हारे सैकड़ों रुपयोके चीनीके बोरोंको बचानेवाला वास्तवे 
यह लारीबाळा हैं । UA मिलनेवाले ठगके जालमे न 
सकर इसने सावधानी रक्खी रहस्य खोला | इसको तो 
तुम्हें पॉँच-दस रुपये इनाम देने चाहिये-- उसके बदले तुम 
मजूरीकें भी दो रुपये नहीं देते हो । तुमसे तो यह Skaret 
ही ऊँचा है, जो इसे दो आँखोंकी शर्म तो हे | इसके 


हृदयकी यह कितनी उदारता दे १? 
किंतु यह सब पत्थरपर पानी था | दूसरी ओर लारीवाला 
दसरे व्यापारीकी छारी भरने चला गया था | ( “अखण्ड 
आनन्द? ) __मो० अर्यी åre ठकर, 

(४) 

शुहस्याश्रसकी महत्ता 
एक समय किन्ही एक जनक राजाको वैराग्य हो गया 
और चे अपने सारे कर्तव्य-कर्मोको छोड़कर मिक्षुककी भाँति 
माँगकर मुद्टीमर सेके हुए जो खाकर रहने लगे | 


— आट 
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अपने पतिको इस स्थितिमें रहते देख रानीको बहुत ही 
दुःख हुआ | वह पतिके पास जाकर बोछी--“राजन | 
आपका यह कर्म आपके राजधर्मके विरुद्ध है । आपके ऐसे 
वर्तावसे अतिथि) देवता, ऋषि ओर पितृगण बहुत नाराज 
हैं । आपने उनको छोड़ दिया, तो उन्हाने मी आपका त्याग 
कर दिया है | आपके जीवनकालमें ही आपकी माता gA- 
द्दीन और मैं आपकी पत्नी पतिबिहीन हो गयी हैं | 

(आपके पास अबतक सब लोग अपनी भूख-प्यास 
मिटाने आया करते थे, अत्र आज आप अपनी भूख- 
प्यास मिटाने दूसरोंके सामने हाथ फेला रहे | आपने 


सर्वस्वका त्याग किया है; पर मुट्टीभर जोके लिये आपको 


दूसरेकी कृपापर जीना पड़ता है | जत्र मुद्दीभर जॉकी जरूरत 


_आपको बनी हुई है? तो फिर सर्वेत्याग कहाँ हुआ £ ऐसे 


त्यागमें और राज्यमे भेद कहाँ रह गया १ एक मनुष्य 
दान करता है और दूसरा सदा दान लेता रहता है, इन 
दोनोंमे श्रेष्ठ कौन है ! 


‹अन्नसे ही प्राणोंका पोषण होता है; अतएव अन्नदाता 
प्राणदाता & | एहस्थाश्रमका त्याग करके मी त्यागी लोग 
गहस्थोंके आधारपर ही जी रहे हैं कुछ लोग तो दान लेने 
और पेटका पोषण FO लिये ददी गेरआ पहनकर निकल 
पड़ते Å | ऐसे वासना ओंसे भरे लोग साधुवेदामें भोगोंकी ही 
खोजमें st रहते हैं और त्यागके नामपर भोग भोगते 
रहते हैं । 

आपके जैसे दान करनेवाले राजा न हों तो मोक्षके 
लिये कठोर साधना करनेवाले महात्माओंका पोषण केसे हो 
सकेगा १ जो आसक्तिसे रहित हैं रागद्वेषसे दूर हैं, शत्रु ओर 
fis समभाव रखते हैं ओर ममताके सारे वन्धनोंसे मुक्त 
हैं-- वे गहस्थाश्रममें रहनेपर भी साधु हैं--मुक्त हैं |? 





रानीके इन वचनोंके सुननेपर राजाको सत्य स्थिति 
समझमें आ गयी--वे ग्रहस्थधर्मका महत्त्व समझ गये और 
संन्यास ग्रहण करनेका विचार छोड़कर यथाविधि राजधर्मका 
पालन करने लगे । ( दर्शन, फरवरी-७०) 


yter fjeset 
- å 


आकार है । २२५२९ इंच, चारपेजी, पृठःसख्या ५६०, चित्र बहुरंगे ८, सजिल्द 


! ड उसे एक को जगह 
चाहिये या प्मपुराजान्वगत .९५पैसेवाळा । अन्यथा FIT प 





श्रीरामचरितमानसका बृहदाकार UG संस्करण 
यह संस्करण इमारे सटीक १८-०० रुपयेवाळे संस्करणका ही मूळमात्र निकाळा गया है | वही 


à » नंवाह्पारायण एवं 
मासपारायणके विभ्राम-स्थलोसदित å । सूल्य केबल ११.०० रुपये, am कमीशन ०.७० पैसे वाकी 


२०.३०, डाकखर्च पेकिंगचाजे ३-५०१ कुछ लागत १३,८० दै । लोगोंकी aga दिनोंकी माँग इस तरद पूरी 
की जा रही है I | 
प्रकाशित हो TÅ I ीनिमाई तीन नयी पुस्तकें 1 
-संन्यास ( नाटक ) 
( लेखक--ख० महात्मा श्रीशिशिरकुमार घोष, अनुवादक--श्रीतरजगोपाल्दास अग्रवाल एमू० ए० ) 
आकार २०११३० स्रोळइपेजी) पृष्ठ-संख्या १२२, सूर्य ०.७५ पेले; डाकखचे १.१५ कुल १.९०] 





श्रीचैतन्यमहाप्रथुका चरित्र आदिसे अन्ततक अलौकिक घटनाओसि भरा है | उनके दर्शन; स्पश या शब्द . 


अवणमात्रसे बडे-बडे मानी-अभिमानी, ज्ञानी, सदाचारी ओर guard व्यक्तियोंका अनायास असाधारण परिवर्तन 
हुआ है और वे लोग उसी क्षणसे निर्मल कृष्ण-भक्तिक्री नित्य नवोन गज्जामें गोते ळगाने ळो हैं | मतुरष्याकी कोन 
कहे) महाप्रभुक्ी इन्दावनयात्राके समय झारखग्डके जंगलेक्रे शेर चोते आदि हिंसक vas ओर वृशक्ष-छताओंतकने 
उनके मुखारविन्द्से कृष्णनामकी ध्वनि सुनकर अपने स्वमावक्रा परित्याग किया है ओर कृष्ण-प्रेमते smau और 
अष्ट सात्विक भावांसे विभूषित होकर sea किया है | 

इन्हीं श्रीचेतन्यमहाप्रसुका णहस्थ-नाम श्रीनिमाई पण्डित था | 


श्रीकृष्ण-महिमाका स्मरण 

( श्रीकृष्णजन्माष्टमी-महोत्सव, AEE ५० ७०) साद्रपद कृष्ण ८ सोमवार, सं २०२७ Rot दिया गया 
श्रीहनुमानप्रसाद AER HAT ) : å 
आकार २०५३० ess पृष्ठ-संख्या ३७ मूलय .२५ पेसे, डाकखचे ०.१० पेसे, कुछ -३५ पेसे । 1 

इस भापणमे श्रीकृष्ण-सहिमाका बड़ा विस्तृत विवेचन है | भगवान्‌ क्यों प्रकट होते हैं; कैसे प्रकट होते 
है, जिनका परित्राण किया जाता है वे साधु कौन हैं; दुष्कृत कोन हैं? धमकी रानि Sa अधर्मका pie 
क्या है आदि विप्रयोपर एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके समय भीष्मपितामहः अजुन; pre ; ae ep 
घृतराष्ट्र और देवर्षि are द्वारा कथित श्रीकृष्णमहिमा भी महामारत और भागवतके इळोक-संख्यार्सा 


पद्मपुराणान्तर्गत श्रीविष्णुसहलनामस्तोत्रप्‌ ५ सानुवाद ) EE 
आकार २२%३०-३२ sl पृष्ठसंख्या १०८, सूर्य २१ पेले, amad -१० UA कुळ sa 
यां तो कई 'विष्णुसहखनाम? हैं) किंतु हमारे यहाँ महाभारतान्तगत पितामह Re De 

ही अधिक प्रचलित Å । प्रस्तुत विष्णुसहखनाम पद्मपुराणके उत्तरखण्डले छिया गया न्‌ शंकरने ÅT 


को सुनाया था | इसमें mad नार्मोका संग्रह है अर्थात्‌ | PE 
क्रमशः वर्णन | इसके समी इलोक मन्त्रवत्‌ ओर कस्याणप्रद हैं | इसके पाठःअनुानते सहज हो भ 


as हेये कि मदाभारता sør 
आर देनेवाळे asia स्पष्ट लिखना चाहिये कि मह दुसरा aar जा सकता दै! 
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m n uC CCSS SC 
गोवधबंदीका सत्याग्रह E 


सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान-समितिकी å दिल्लीमे नियमित सत्याग्रह चळ रहा है | देनिक 
करनेवालेंकी संख्या बढ़ गयी है | यदि सरकारने ध्यान नहीं दिया तो सत्याग्रहके विशेष जोर पकड़नेकी Sa 
है । Aker इस महान्‌ पुण्यकार्यमे सभी देशवासियोंकी सहानुभूति-सहायता वाञ्छनीय है I दिल्लीका पता Į 
asia गोर्षा-महामियान-खमिति, घर्मसंघ-कार्यालय) यमुना बाजार २१७२१ दिल्ली ६ | | 

w ~ SN 
MEAE सेपा-फन्द्र 

राजस्थानमें न्यूनाबिकरूपर्मे वर्षा हो गयी है I इसलिये गीताप्रेस-सेवादछके dam कार्य कुछ दिनोंमें बंद 

giret सम्भावना है | अवएव कुपया कोई भी सजन सहायतार्थ कुछ न भेजें | i 
N २९७ 
सुख चाहते हैं तो-- 
१. खादा-सीघा संयमित जीवन बिताइये ओर अपनी आवश्यकताओंको खूब घटा दीजिये | 
२. प्रत्येक परिणाम या प्राप्त परिस्थितिको परम सुहृद्‌ भगवानका मङ्गलविघान सानफर उसमें अनुकूल-भावना 
कीजिये ओर संतुष्ट रहिये। . | l 
३. दूसरोंकी उन्नति देखकर मनमें प्रसन्न होनेकी तथा दूसरोंके दुःखको देखकर दयासे द्वित होनेकी आदत डालिये! 
४० जाति) विद्या; पद; अधिकारः स्वास्थ्य, स्वामित्व आदिका गर्व न-करके किसीको अपनेसे नीचा मतं-समझिये | 


Ne 


६. प्रभुकी अहैतुकी अनन्त कृपापर विश्वास करके सदा अपने सुखमय उज्ज्वळ भविष्यकी धारणा कीजिये Mon 
a. थिवयोंकी आखक्ति-कामना ओर ममता-अहंकारका यथासाध्य त्याग कीजिये | | If र 
७. निरन्तर प्रभुका परम कल्याणमय नाम-स्मरण करते रहिये | “ioná dii 


Ea ome 3 er o A i 

5 टू FEI pr —— t i नो 

ASEA 1000 fag | 
ऊल्याणके goke अङ्क एड १०३७ म॑ “भारतमे “श्रीक्ृषष्ण-संवत्‌? से काल्गणना होनी 'चाहिये'--इस विषयपर 

aa निकला था | इसपर हमारे पास बहुत-से पत्र आये हैं; जिनमें इस प्रस्तावका समर्थन किया गया है | अतः सबसे 

Š ba पे A a sa ° D ¢, r . 
Riga है कि दे FÅR तथा बहींखातें आदिमे जेसे विक्रम-संचत्‌ २०२७ लिखते हैं; वेले ही शीकृष्ण-संवत्‌ ५०७० 
feet छरू कर दें तथा इसका सबसे प्रचार करें |---विनीत-सम्पादक 


विद्याथी--विखवनागरिक 


मुझे विद्यार्थियोंका जो अनुभव आया वह अद्भुत ही है | हिंदुस्तानके 'विद्याथियोंके få IR सनमें बहत प्रेम है । 
x x | 7 


es e a x Xx 
विद्या्थियेंका पहला कतव्य यह है कि वे अपना दिमाग अत्यन्त स्वतन्त्र रखें | परिपूर्ण-स्वातन्त्यका अगर 
FEA अधिकार हे; तो वह सबसे ज्यादा विद्यार्थियांको E | 


x x x 
विद्यार्थियोंका दूसरा कतव्य यह है कि वे अपने ऊपर काबू पायें | स्वतन्त्रताका अधिकार वही अपने grå 


दछ सकेगा; जो अपने ऊपर काबू पा सकेगा | 


शोर गई ; é xX 
विद्या्थियोंका तीसरा कर्तब्य यह है कि वे निरन्तर सेवा-परायण Par सेवाके En नहीं होती I 
बह विश्वास होना चाहिये कि सेवासे ही शान प्राप्त होता है |, सेवासे बढ़कर कोई विद्यापीठ नहीं हो सकता | 
x 


é x< | 
विद्यार्थियोंका चौथा कर्तव्य . यह है कि उन्हें सव बातेमें सदा सब प्रकारसे सावधान वडी 
चलाजकी जो इल्चलें चल्ती Fá È T चाहिये | दुनियामें 
खम्‌ जो इ é ओर विभिन्नः नुर होते € उन सबका तटस्थ बुद्धिसे EG bat Ke 
x 


विद्यार्थियोंको व्यापक बुद्धिसे सोचना [ये ओर यह कहना चाहिये कि हम विश्व नागरिक & | इम 








.._ बिश्व-मानव हैं; विद्याके उपासक हैं: तटस्थ बुद्धिसे सोचनेवाले हैं ।--संत विनोवा 
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